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[ १ ] एक दिन विभोपणने सागरखुद्धि भ्रद्गवारकसे पूछा कि 
“जयलक्ष्मीके प्रिय, रावणकी विजय, जीवन ओर राज्य; कितने 
समय तक अविचल रहेगा ।” तब उन्‍होंने कहा-“सुनो, में बताता हूँ, 
अयोध्याके रघुवंशमे दशरथ नामका सुख्य राजा होगा, उसके दो 
पुत्र धुरंधर धनुधोरी, वासुदेव और वलदेव होगे, राजा जनककी 
कन्याको लेकर, होनेवाले महायुद्धोमे रावण उनके द्वारा सारा 
जायगा” । यह सुनकर विभीपण एकद्स उत्तेजित हो उठा मानो 
धीका घड़ा आगमें पड़ गया हो । उसने कहा--लिकाकी बेल न 
सूखे ओर रावणका मरण न हो, इसलिए क्यो न में; सयभीपण 
दशरध ओर जनकके सिरोको तुड़वा दूँ”?5। यह जानकर 
कलहकारी नारद वधसान नगर पहुँचा। उसने दशरथ ओऔर 
जनकसे कहा कि आज विभीपण आयगा ओर तुम दोनोके सिर 
तोड़ देगा । तब, वे दोनों अपनी केपसयी सूर्ति स्थापित करवा कर 
चहॉँसे चल दिये | विद्याधर आये और उन्हीं लेपमयी भूर्तियोके 
सिर काटकर ले गये ॥| १-१० ॥ 


एकवीसमो संधि 


[२ _] जनक ओर दशरथ दोनों ही 0:2९: 4 "कीतकबनड 
च्+ चर ] शो आप किक 
नगर चले गये, उस नगरमें सूयकांतसणिकी आगमे पे 


भोजन, विना माँगे ही खानेके लिए मिलता था और चंद्रकांत 
मणियोके भरनोसे पानी। फूछोसे ढके ऐसे पत्थर सोनेके 
लिए मिल जाते थे जो नूपुरोंसे मंकृत चरणों और पूजाके 
कुसुमोके गिरनेसे सुन्दर हो रहे थे। चन्द्रमा बहाँके प्रासादोके 
शिखरोंसे घिसकर टेढ़्ा और काछा हो गया था। उस 
नगरका शासक शुभसमति था | वेसे ही जैसे सुरपुरका 
शासक इन्द्र है । उसकी स॒न्दरी कुंभस्तनी प्रधुश्री रानीसे दो 
सन्‍्तान उत्पन्न हुई | उनमेसे कैकेयीका वर्णन किस प्रकार किया 
जाय | वह सभी कलाओके कछापसे संपूर्ण थी । वह ऐसी जान 
पड़ती थी मानो साक्षात्‌ छक्ष्मीसे अवतार लिया हो | जिस प्रकार 
समुद्रकी महाश्रीके सम्मुख नदियोके नाना प्रवाह आते हैं उसी 
प्रकार, उसके स्वयंवरमें हरिवाहन हेसप्रभ प्रभ्नति अनेक राजा 
आये ॥१-१०॥ 

[ ३ ] वह, हथिनीपर वेठकर ऐसे निकली मानों सहालद्मी 
ही हो | नरवर-समूहो, मनुष्य, तथा विद्याधर राजाओके देखते 
देखते, उसने दशरथके गलेमें माला ऐसे डाल दी, मानो कमनीय 
गतिवाली रतिने ही कामदेवके गलेमें माला डाल दी हो | उस अवसर 
पर हरिवाहन बिगड़ उठा; 'पकड़ो? यह कहकर, बह सेना सहित 
दोड़ा | वह फिर बोला, “इस राजासे कन्या बेसे ही छीन ले 
जसे सपसे मणि छीन लिया जाता है |” तब दशरथने अपने 
ससुर शुभमतिको धीरज वँधाते हुए कहा, “आप ढाढ्स रखे । 
अणरण्णके पुत्र मेरे जीतेजी, कोन इसे चॉप सकता है |” वह 
रथ पर चढ़ गया--ओर करैकेयी धुरा पर सारशथि बनकर जा 
वेंटी । वह महारभियोके बीच गया | उसने अपनी नई पत्नीसे 


न पठमचरिउ 


घत्ता 
तो वोज्िज्इ दसरहण “दूरयर-णिवारिय-रवियरई । 
रहु वाहेवि तहिँ णेहि पियएँ वय-छत्तढ्ड जेत्थु णिरन्तरहईँ ॥ ६ ॥ 
आओ 
त णिसुणवि परिओसिय-जणएु । वाहिड रहवरु पिहुसिरि-तणए ॥ १ ॥ 
तेण वि सरहिं परज्िड साहणु | भग्यु स-हेमप्पहु हरिवाहणु ॥ २ ॥ 
परिणिय वेक्॒इ दिण्णु महा-बचरु । चबइ अउज्कापुर - परमेसरु ॥] ३ ॥। 
छुन्दरि मग्गु मग्यु ज रुचई! । सुहमइ-सुयएँ णर्वेप्पिणु तुच्चइ | ४ ॥। 
“दिण्णु देव पड़ें मग्गसि जइ॒यहुँ | णियय-सच्चु पाल्ज्निइ तइयहुँ ॥| ५ ॥ 
एम चबन्तईं धण-कण-सकुले । थियह चे वि पुरं कउतुकमन्नल ॥ ६ ॥। 
चहु - वासरहिं अडज्म पइठड़ें । सइ-बासव इच रज्ज चइहहेँ ॥ ७ ॥ 
सयरू- कछा - कछाव - सपण्णा | ताम चयारि पुत्त उप्पण्णा॥ ८॥ 
चबत्ता 


रामचन्दु अपरजियहें सोमित्ति सुमित्तिह एक जणु । 
भरहु घुरन्वरु केकइह सुप्पहर्ह पुत्त पुणु सत्ततणु ॥ & ॥ 


| 
एय चयारि पुत्त तहाँ रायहाँ। णाईं महा- समुह्द महि-भायहाँ॥( १ ॥ 
णाईं दन्‍त गिव्वाण - गइन्दहों । णाईं मणोरह सज्जण-विन्दहाँ ॥॥ २ ॥ 
जणड वि मिहिला-णयरं पडद्ठउ । ससउ विदेहएँ रज्ज णिविद्ड ॥ ३ ॥ 
ताहें विहि मि वर-विक्षम-वीयउ । भासण्डछु उप्पण्णु स-सीयड ॥॥ ४ ॥। 
पुन्च-चइरू सभरवि अ - खेवें । दाहिण सेढि हरंवि णिड ठेवे ॥ ५ ॥ 
तहिं... रहणेडरचक्ववाल - पुर । वहल-बवल-छुह - पह्कापण्डुर ॥ ६ ॥। 
चन्दगइृह चन्दुज्ब्ल - वयणहों । णन्दणवण-समीव तहाँ सूयणहाँ॥॥ छा 
घस्तिडउ. पिड्ललेण.. अमरिन्दों । पुप्फचइह अज्ञविड णरिन्दें ॥ ८ ॥ 


एकवीसमो संधि 


कि 
ह र हू ०, 
हा “प्रिये रथ होककर वहाँ ले चलो जहा अपडे प्र 
हेटानेवाले अनेक ठेत्र और ध्वज है? ॥ १-६ मेज 


(४ ] यह जैनकर, जनोको संठ॒ुए करते ताछी केकेयीने 
। प्रव. दशरथत्ते गोसे श्ध रो 
हारव 


4 राजा देशरथके वे चार पुत्र भूम ् 
रे महासपुर, ऐराकत दाथाके दंत या सज्जनोके सनोरथोके 
पभान थे। जन के भो माथलापुर्समे ९ विदेहका राज्य करते 

(? भी दूसरे विक्रमकी भामंडछ, तथा सीता देकी 
उत्पन्न हुई । परन्तु भाम॑ंडलको, पिछले जन्‍्मके वैरका स्मरणकर 
पिंगछ सच से हरकर विजयाध॑ वतकी कर श्रेणीसे & गया, 
ओर ज्सने , विच्छ भुधा चूणसे सफेद रतनू - 

चन्द्रगति 


प्र पडउमचरिड 


घत्ता 
ताव रज़ जणयहाँ तणउ उद्ददूधु महाडइ-वासिएंहिं । 
वच्वर-सवर-पुलिन्दु्ँ हिं हिमवनन्‍्त-विन्क-सवासिएँहिं ।। & ।। 
| 8] 
चेढिय जणय-कणय दुष्पेच्छृहिं। वच्चर-सचर-पुलिन्दा - मेच्छहिं ॥ १७ 
गरुयासझएँ वाल - सहायहाँ। लेहु विसजिड ,दसरह-रायहोँ ॥ २ ॥। 
हरई देवि सो वि सण्णज्मह । राझु स-लक्खणु ताव विरुज्मह ॥ ३ ॥ 
'मईं जीयन्त ताय तुहँ चलन्नहि | हणमि बइरि छुड हत्युत्यज्ञहि' ॥ ४ ॥ 
बुत्त णराहिवेण तह वालड । रम्मा-खम्भ - गब्भ-सोमालड ॥ ७॥ 
किह आहूग्गहि णरवर-विन्दहुँ | किह घड भश्षहि मत्त-गइन्दहूँ ॥ ६ ॥ 
* किह रिउ-रहहँ महारहु चोयहि | किह चर-तुरय तुरज्ञहुँ ढोयहि! ॥ ७॥ 
पभणइ रास 'ताय पल्चद्ृहि | हे ज॑ पहुच्चमि काईं पयद्वहि ॥ ८ ॥ 
चघन्ता 
कि तुम हणइ ण वाह रवि कि वाल दवग्गि ण डहह वणु । 
कि करि दलइ ण वाल हरि कि वा ण डह्ढइ उरगमणु' ॥8॥ 
[७] 
पहु पल्चट्ुु पयट्विड राहड। दूरासचिय - सेच्छु - महाहड ॥ १॥ 
दूसहु सो जि अण्णु पुणु लक्खणु । एक पचणु अण्णेक् हुआसणु ॥ २ ॥ 
विण्णि सि भिडिय पुलिन्दर्हों साहण । रहचर - तुरय-जोह-गय-वबाहण ॥ ३ ॥॥ 
दीहर - सरेहिं वइरि सताविय । जणय-कणय रण उच्चेढाविय ॥ ४॥ 
धाइडः समरद्रण तमु॒राणड । बब्वर-सचर-पुलिन्द - पहाणड ॥ ५ ॥ 
तेण कुमारहाँ चूरिड रहवरु । छिण्णु छत्त दोहाइड वणुहरु ॥ ६ 


एकचीसमो संधि ६ 


दे दिया । ठीक इसी समय, महाअटवी हिसवन्त, और विश्ध्या- 
चलमें रहनेचाले वर शवर, पुलिंद और स्लेच्छोंने राजा 
जनकके राज्यको छीनना शुरू कर दिया ॥ १-६ ॥ 

[६] बबेर शबर, पुलिंद और स्लेच्छोसे अपनी सेना 
घिर जानेपर राजा जनकने बहुत भारी आशंकासे बालकोकी 
सहायताके लिए राजा दशस्थके पास लेखपन्र भेजा । उस पत्नसे 
यह जानकर राजा दशरथ रबय॑ जानेकी तेयारी करने छगे | तव 
टसपर राम और लक्ष्मणने आपत्ति प्रकट की । रामने कहा, "मेरे 
जीवित रहते हुए आप जा रहे है । आप तो केवछ यह आदेश दे 
कि से शीघ्र शत्रुका संहार करू ।? इसपर राजाते कहा, “तुम अभी 
बच्चे हो; फेलेके गाभकी तरह अत्यन्त सकुमार तुस बड़े-बड़े राज- 
समृहोसे केसे लड़ोगे ? हाथियोंकी घटा केसे विदीण करोगे १ 
महारथसे शत्रुओके रथको केसे प्ररित करोगे ? अपने उत्तम 
अश्वोसे अश्वोफे निकट केसे पहुँचोगे ?” तब रामने कहा-“तात 
आप छोट जाइये, हम छोग ही काफी है, अप क्यो प्रवृत्ति कर 
रहे है। क्या वालरवि अन्धकार नपष्ट नहीं करता ? क्‍या छोटी 
दावाग्ति जंगछ नहीं जछा देती ? कया सॉपका बच्चा नहीं 
काटता १?॥ १-६ ॥ 

[७ ] तब दशरथ घर छोट आये। ओर राघव दूरसे ही 
स्लेच्छीके महायुद्धकी सूचना पाकर चल पड़े | उनफे साथ दसरा 
फेवल टःसह छच्मण था, सानो एक पवन था तो दूसरा आग | थे 
दोनों श्रेष्ट रथ, अश्च, योधा ओर गजवाहनों सहित स्लेच्छोसे लड़ । 
अपने लम्बे बाणोंको सारसे शत्रु-सेनाकों सन्त्रस्त कर उन्होंने 
सीताका उद्धार फिया। तब शबर और पुलिन्दोका प्रधानतस 
नामका राजा चुद्धमे आया | उसने कुमारके स्थकों नष्ट कर टिया. 
आर छत्न छिन्न-भिक्न | धनुपके दो टक्कर दिये | सब्र रामने मांग 
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ओर नागिनीके आकारके वाणोसे उसका सामना किया। तथ 
उसकी सेना, तलवार भ्रुकाये हुए इधर-उधर सागने छगी। युद्धमे 
आहत होकर भिल्लराज दशो ही घोड़ोंसे किसी तरह भाग 
निकला | तब जनकने उसी समय रामके लिए जानकी अर्पित 
कर दी ॥ १-६ ॥ 

[८] बेर शवरोंकी सेना नए्०ठ होने पर जनककी घरा 
स्वतन्न्न हो गई । उन्होने रामछक्ष्मण (वलभद्र और वासुदेब) का 
तरह-तरहके आमरणो और रत्नोसे आदर-सत्कारकर उन्हें विदा 
किया छेकिन इस समय तक सीता ठेवीकी देह-ऋद्धि (योवन) विक- 
सित हो चुकी थी । तब एक दिन दपण देखते हुए उसने (द्पंणकी) 
परछाईमें महाभयंकर नारदकों ऋषिवेपभे देखा । वह तुरन्त ही 
उसी तरह मूर्छित हो गई जिस तरह कुरंगी सिंहके आनेपर भीत 
हो जाती है | आशंकाके म्रहसे अभिभूत सहेलियोने “हाय माँ, हाय 

मा” कहते हुए कोछाहल किया । ( उसे सुनकर ) अनुचर असप 
आर क्रोधसे भरकर तलवार उठाये हुए दौड़े। नारदकों पाकर 
सारा तो नही परन्तु तो भी गदनिया देकर वाहर निकाल दिया। 
अपमानित होकर देवर्पि चले गये । उन्होंने तव, पटपर सीताका 
चित्र अंकित किया । ओर जाकर, विपयुक्तिकी भाँति उस प्रतिमा 
को भामंडछके लिए “ग्रहपत्नी? के रूपमे दिखाया ॥१-६।॥ 

[ ६ | कुमार भी उस चित्र-प्रतिमाकों देखकर कामदेवके पंच- 
वाणोसे आहत हो गया । उसका मुख सूखने छगा । मस्तक घुमने 
लगा । अंग-अंगमे जलन होने लगी । भ्रुजा रूपी डाले मुड़ने छगीं। 
वाल बंधे हुए होने पर भी वक्षःस्थल खुछा हुआ था। कामकी 
दशा द्शाएं इस प्रकार साफ प्रकट होने छगी--पहली अवस्थामे 
चिता, तो दूसरी अवस्थामे प्रियको देखनेकी अभिलापा हो रही 
था। तासरीम लम्बी साँसे खीचना ओर चोंथीसे ज्वसर्का आ 


एकवीससो संध्‌ 


जाना। पाँचवीमें जलनका अंगोंको आल ९222072 की की 
कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगना, सातवीमें भी भोजन 
नहीं करना | आठवींमें चछना और जम्हाई लेना बंद हो जाना | 
नवींमे प्राणोंसे संदेह होने छगना और दशवींमें मृत्युका किसी भी 
तरह नहीं चूकना ॥१-८॥ 

उसकी यह हालत देखकर, अनुचरोने जाकर राजासे 
कहा “देव, अब आपके पुत्रका जीवित रहना कठिन है। 
किसी लड़कीके ( प्रममे ) वह कामकी दसवीं अवस्थाको पहुँच 
गया है” ॥६॥ 

[ १० ] जब विद्याधर चन्द्रगतिने, “नाग नर और अमर- 
कुछोमें कलह करनेवाले नारदजीसे पूछा, “कहिए आपने कही 
कोई ऐसी भी कन्या देखी हैः जो मे रे पुत्रके हृदयसे बस सकती 
है ।” यह सुनकर महर्पि बोले-“मिथिलामे चन्द्रकेतु नामका राजा 
हुआ था। उसके पुत्र जनककी कन्या सीता तीनों छोकोंमें सर्वेश्रष् 
है। वही इस कुमारके योग्य है. अतः पुरंदरराज जनकसे उसका 
अपहरण कर लछाओ |” यह सुनकर, विद्याधरस्वामी चंद्रगतिने, 
अकुंठित-गतिवालें चपलवेग नामके विद्याधरसे कहा--“जाओ, 
विदेहराज जनकको हरकर ले आओ, मुझे उससे विवाह-सम्बन्ध 
करना हे।” वह भी चन्द्रगतिका मुँह देखकर चछा गया, ओर घोड़ा 
वनकर राजा जनकके भवनमे पहुँचा | राजा जनक कोौतुकसे जैसे 
ही उस धोड़े पर चढ़ा, वैसे ही वह दक्षिण श्रेणीमें पहुँच गया। 
विद्याधर मिथिला-नरेश जनकको जिन-मंदिरमें छोड़कर, अपने 
सुन्दर नगरसे प्रविद्ध हुआ, और अपने स्वामीके पास जाकर 
कहा, “में राजा जनकको ले आया हैँ ।” यह सुनते ही, विरह- 
परवश अपने पुत्रके साथ चंद्रगति जिन-मंदिरमे, वंदना भक्तिके 
लिए गया ॥ १-११॥ 
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'[ ११ ] विद्याधर और मनुष्योके नेत्रोको आनन्द देनेवाले 
चंद्रगति और जनकमें बाते होने छगीं। संतुष्टमन चंद्रगतिने कहा, 
(हम दोनों स्वजनता ( रिश्तेदारी ) क्‍यों न कर छे, तुम्हारी छड़की 
ओर मेरा छड़का, यदि दोनोका विवाह हो जाय तो मेरा मनोरथ 
सफल हो ।” पर इस वातसे जनकका केवल क्रोध बढ़ा । उन्होने 
कहा, “परंतु मैने अपनी छड़की दशरथ-पुत्र रामको दे दी है, 
विजयश्री रूपी कामिनीमें आसक्त उन्होंने भीछोकी सेनाको ध्वस्त 
किया है |” इस प्रसंग पर, चन्द्रगतिने अहंकारके स्वरसे कहा-- 
“कहो विद्याधर और कहाँ धरतीवासी मनुष्य ? इन दोनोमे वही 

अन्तर है जो हाथी और मच्छरमे, और फिर मनुष्य क्षेत्र अत्यंत 
तुच्छ है। वहॉका जीवन स्तर भी कुछ विशेष ऊँचा नहीं है ।” 
तब जनकने उत्तरसे कहा,--“विश्वमे सनुष्य क्षेत्र ही सबसे आगे 
और अच्छा है। उसमे ही तीर्थकरोने भी मुक्ति और केवलज्ञान 
प्राप्त किया है? ॥१-६॥ 

[१२ | यह सुनकर भामंडलके पिता चन्द्रगतिने, जो विचार 
और शक्तिमे बड़ा था, कहा--“अच्छा हमारे नगरमे, सजबूत 
प्रत्यंचाके दो दुजय धनुष हैं, उन्तके नाम हैं वज्ावत और समुद्रा- 
व्रत | यक्ष-राज्षसो द्वारा वे सुरक्षित हैं। भामंडल और. रासमेंसे 
जो उन्हें चढ़ानेमें समरथ होगा; सीता उसीको व्याही जाय ।” 
,जनकने यह शते मान छी । और उन धनुषोंको लेकर वह अपनी 
'नगरीको चले गये | मंच (और मंडप) बनवाकर उन्होने रवयंवर 
बुछवाया । दुनियाके जिन राजाओको मालूम हो सका, वे सब 
उसमें आये, परन्तु धनुषके प्रतापके आगे सबको पराजित होना 
पढ़ा। उनसें एक भी ऐसा नहीं था जो धनुषकों चढ़ा सकता। 
हजारों यक्त भी अपना मुँह दिखाकर रह गये । वे दोनों धनुष, 
कुल्बीकी, तरह शुद्धंश ( बांस और कुछ ) के और शोभन होते 
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[ ५३ ] 
ज॑ णरवइ असेस अवयाणिय | उसरह-तणय चयारि वि आणिय ॥१॥ 
हरि - वलूणएव पहुकिय तेत्तह | सीय-सयम्बर - मण्डउ जेत्तहें ॥ २॥ 
दूर-णिवारिय- णरवर - लक्खहिं | धणुहराईं अज्लवियई जक्ख़हिं॥ ३ ॥ 
“अप्पण - अप्पणाईं सु-पमाणईं । णिव्वाडेवि लेहु चर-चाचडे' ॥ ४ ॥ 
लड्यई.. सायर - वज्ञावत्तरँं | गामहण। इव ग्रुणहिं चडन्तडं ॥ ५ ॥ 
मेलिड कुसुम-वासु सुर-सत्धें । परिणिय जणय-तणय काकुर्थें ।॥ ६ ॥ 
जे जे मिलिय सयम्बर राणा | णिय-णिय णयरहों गय विह्याणा ॥ ७ ॥ 
दिवसु वारु णक्खत्त गणेप्पिणु । रूग्गु जोग्यु गह-दुत्थु णिएप्पिणु ॥ ८ ॥। 
चत्ता 
जोइसिएहिं आएसु किउ 'जड लरक्‍्खण-रामहुँ स-रहसहें । 
आयहे कण्णह कारणंण होसइ विणासु वहु-रक्ससहुं” ॥६॥। 
[ १४ ] 
'ससिवद्धणेण ससि - वयणियड । कुबछूय-दल-दीहर- णयणियड ॥ १ ॥ 
कल - कोइल - वीणा - चाणियड । अद्दारह कण्णड आणियड ॥ २ ॥। 
दस लहु-भायरहुँ समप्पियड । लक्खणहोँ अद्ठ परिकष्पियड ॥ ३ ॥। 
दोणेण.. विसल्ञा - सुन्दरिय । कण्हहों चिन्तविय मणोहरिय ॥ ४ ॥ 
वहदेहि अडज्का-णगयरि णिय । दसरहंण महोच्छव-सोह किय ॥॥ ५ ॥ 
रह तिक्क - चडक्कहिं चच्चरहिं | कुछ्कुम - कप्पूर - पवर - वरहिं ॥ ६ ॥ 
चन्दन - छुडोह - दिज्न्तएँहिं। गायण - गीयहिं गिज्ञन्तएँहिं। ७ ॥। 
मणिमइयउ रइयउ देहलिउ । सोत्तिय कणएहिं रइगावलिड ॥ ८ ॥ 
सोवण्ण - दण्ड - मणि -तोरणहई । वद्धईँ सुरवर - मण - चोरणडे ॥॥ ६ ॥॥ 
घत्ता 
सीय-वलईं पइसारियडईँ जण जय-जय-कारिजन्ताहं । 
थियईं अउज्मह अवचलडे रइ-सोक्ख-स य॑ सुझन्ताई ॥१०॥ 


अशिनीफनन- वननननननमाभा, 
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हुए भी, गुण (प्रत्यंचा और अच्छे गुण) प्र नहीं:नचढ़ रहे थे, 
इसलिए अवश्य वे छोगोको अनिष्टकर थे || १-६ ॥ 

[ १३ ] सब राजाओके पराजित होनेपर बलभद्र और वासुदेध 
सीताके स्वयंवर-मंडपमे पहुँचे । तब छाखो राजाओको दूरसे ही 
हटानेवाले रक्षक यक्ञोने दोनो धन्नुप बताते हुए उनसे कहा/-- 
“लीजिये, अपने-अपने प्रमाणके अनुरूप इनमेसे एक-एक चुन छे । 
उन्होने समुद्रावते और बजावते धनुप हाथमे लेकर मामूली 
धनुपोकी भाँति, उनपर डोरी चढ़ा दी, तब देवबूंदने फूछोकी वर्षो 
को । राम-सीताका बिदाह हो गया, जो राजा स्वरयंवर्मे आये थे 
वे उदास होकर अपने-अपने नगर चले गये । दिन-वार-नक्षत्र गिन 
लगनके योग्य ग्रहोको देखकर, ज्योतिपियोने भविष्यवाणी की, 
“इस कन्याके कारण बहुतसे राक्षसोका विनाश होगा” ॥१-६॥ 

[ १४ ] शशिवद्धंन नामक राजाकी अठारह लड़कियों थीं । 
सभी चन्द्रमुखी कमछदलकी तरह आयत नेत्रवाढी, कोयछ और 
बीणाकी तरह सुन्दर स्वस्वाी थीं। उसने उनसेसे दस रामके 
छोटे भाशयो ( सरत और शत्रुन्न) को तथा शेष आठ 
लर्मणको विवाह दीं । द्रोणने भी अपनी सुन्दर कन्या छक्ष्मणको 
विवाह दी | वैदेहीके अयोध्या आनेपर राजा दशरथने 
धूमधामसे उत्सव किया। त्रिपथ चतुष्पण और कथा-्थान 
केशर और कपूर-धूलिसे पूरित थे । चन्दनका छिड़काव हो रहा 
था। तरह-तरहके गायन और गीत गाये जा रहे थे। देहली 
सणियोसे रचित थी, और मोतियोके दानोसे 'रंगावली? बनाई जा 
रही थी | सुवण और मणियोसे बने, देवताओका भी मन चुराने- 
वाले तोरण बॉघे जा रहे थे | सीता और रामके (ग्रह) प्रवेशपर 
छोगोने जयजयकार किया । वे दोनो भी, साकेतमें अविचल रति 
सुखका आनन्द लेते हुए रहने छंगे ॥। १-१० ॥ 
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[ २२, वावसमो संधि ] 
कोसलणन्दणण स-कलत्तें णिय-घरु आए । 
आसाढटद्वमिहिं किउ ण्हवणु जिणिन्दहोँ राए ॥ 

[१] 
सुर-समर-सहास हिं. दुम्महेण । किउ ण्हवणु जिणिन्दर्हों दसरहेण ।॥। १॥ 
पद्ठवियईं. जिण-तणु-वोवयाहँ । देविहिं दिव्वईँ गनन्‍्वोदयाई ॥| २ ॥। 
सुप्पहह णचर कब्लुदण  पत्त । पहु पभणइ रहसुच्छुलिय-गत्त ॥ ३॥ 
“कह काईं णियम्विणि सण विसण्ण । चिर-चित्तिय भित्ति व थिय विवण्ण' ॥४॥ 
पणवेष्पिणु बुघ्चहसुप्पहाएँ । 'किर काईं सहु॒त्तणियएँ कहाएं ॥०॥ 
जद हडें ज॑ पाणवल्लहिय ठेव । तो गन्ध-सल्िलि पावइ्ट ण केम' ॥ ६ ॥ 
तहिँ अवसर कझ्ुइ हुक पासु | छुण-ससि व णिरन्तर-धवलियासु ॥ ७॥ 
गय-दनन्‍्ठु अयगमु (१) दण्ड-पाणि | अणियच्छिय-पहु पकक्‍्खलिय-चाणि।।८॥ 

चघत्ता 

गरहिठः दसरहेंण 'पह़ँ कब्नुइ काईं चिराविड। 
जलु जिण-वयणु जिह सुप्पहह दवत्ति ण पाविउ' ॥ ६ ॥ 

६8 | 
पणवेष्पिणु तेण वि बुत्तु एम | “गय दियहा जोन्वणु र्हसिउ देव ॥ १॥ 
पढसाउसु जर धवलन्ति आय | पुणु असइ व सीस-वलग्ग जाय ॥ २।। 
गई तुध्िय विहडिय सन्वि-चन्ध । ण सुणन्ति कण्ण छोयण णिरन्ध ॥ ३ |। 
सिरु कस्पइ्ट मुह पक्‍्खलइ बाय । गय दन्‍त सरीरहों णद्द छायथ ॥ ४ ॥ 
परिगलिउ रुहिरु थिड णवर चम्मु । महु एन्घु जँहुड ण अवरु जम्मु ॥णा 


बाईसवीं संधि 

अपने घर आकर, कौोशल्यानन्दन रासने सपत्नीक, आपाढ्की 
अष्टमीके दिन जिनेन्द्रका अभिषेक किया । 

[ १ ] हजारो देवयुद्धोमे अजेय राजा दशरथने भी जिनका 
अभिषेक किया, उन्होने जिन-प्रतिमाके प्रक्षाऊनका दिव्य गंधोदक 
रानियोंके पास भेजा । परन्तु बूढ़ा कंचुकी रानी सुप्रभाके पास 
उसे नहीं ले गया । इतनेमे राजा दशरथ रानीके पास पहुँचे, और 
उसे (दीनसुद्रामें) देख, हषेसे गठ़द स्वस्मे बोले “हे मितम्बिनी, 
तुम खिन्नमन क्यो हो ? चिर चित्रित दीवालकी तरह तुम्हारा मुँह 
फीका क्यो हो रहा है |” इसपर प्रणाम करके रानी सुप्रभा 
बोली-“देव मेरी कहानीकों सुननेसे क्या, यदि मे भी औरोकी 
तरह प्रिय होती तो गंधोदक सुझे भी मिलता । ठीक इसी समय 
कंचुकी उसके पास आया । चेहरा पूर्ण चन्द्रकी तरह एकदम सफेद, 
दाँत लम्बे, हाथमे दण्ड, बोली लड़खड़ाती हुई, राजाको भी 
देखनेमे असमथ । देखते ही राजाने उसे खूब डॉटा, कंचुकी तुमने 
इतनी देर क्यो की, जिससे जिन-वचनकी तरह ही पवित्र गंधोदक 
रानीको शीघ्र नहीं मिल सका ॥१-६॥ 

[२] तब प्रणाम करके कंचुकीने निवेदन किया, “महाराज, 
मेरे दिन अब चले गये, मेरा योवन ढल चुका है। पहलेकी 
अवस्थापर सफेदी पोतती हुई यह जरा आ रही है। और दुरा- 
चारिणी स्रीकी तरह जबदंस्ती मे रे सिरसे रूग रही है, भेरी गति 
टूट चुकी है, हड्डियोंके जोड़ ढीले पढ़ गये है, कान &नते नहीं, 
आँखे देखती नहीं ( अन्धी हो चुकी है ), सिर कांप रहा है; और 
बोली मुंहमे ही छड़खड़ा जाती है, दाँव भो चले गये और 
शरीरकी कांति भी क्षीण हो गई । खूत सब गरू गया है, केवल 
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गिरि-णइ्-पवाह ण वहन्ति पाय । गन्धोचंड पावउ कस रास ॥ ६ ॥। 
वयणेण तेण किउ पहु-वियप्पु । गड परस-विसायहों राम-वप्पु ॥ ७॥ 
चच्चसउलछ, जीचिड कवणु सोक्खु। त किजइ सिजइ जेण सोक्खु ॥ ८ ॥। 
घत्ता 
सुहु महु-विन्दु-सम्र॒दुहु॒ मेरु-सरिसु पवियम्भइ । 
चरि त कम्मु हिंडउ ज पड अजरामरु लग्भइ ॥ ६ ॥। 
[हे |] 
क॑ विवसु वि होसइ आरिसाहुं | कन्चुइ-अवत्थ अम्हारिसाहुं. ॥१॥ 
को हें का महि कहों तणउ ढव्घु | सिंहासणु छत्तई अथिरु सब्चु ॥२॥ 
जोच्वणु सरीरु जीविड विगत्धु । ससारु असारु अणत्थु अत्यु ॥१॥ 
विसु विसय वन्धु दिठ-वन्धणाईं । घर-दारहें परिहव-कारणाडईें ॥४॥ 
सुय सत्त विदत्तत अवहरन्ति | जर-मरणहेँ किक्लर कि करन्ति ॥५॥ 
जीवाड वाउ हय हय वराय । सन्‍्दण सन्दण गय गय जे णाय ॥६॥ 
तणु त्णु ज॑ खणद्धू खयहों जाइ । धणु घणुजि ग्रुणेण वि वह्ढ थाइ॥णा 
दुहिया वि दुहिय माया वि माय | सम-भाड लेन्ति किर तेण भाय ॥म८॥ 


घत्ता 
आयई अवरइ मि सब्बईं राहवहों समप्पवि। 


अप्युणु तड करमि! थिड दसरहु एस वियप्पंचि ॥&॥ 
8] 
तहिं अवसर आइड सवण-सद्'ु । पर-समयसमीरण-गिरि-अछद्ु ॥४ा 
दुम्महमह-चम्मह-महण-सील । भय-भद्ठुर-सुअणुद्धरण-लोल ॥र॥। 
अहि-विसम-विसय-विस-चेय-समणु। खम-दम-णिसे णि-किय-मोक्स-गमणु।३। 
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चमड़ी ही चमड़ी है यहाँ में ऐसा ही हूँ जैसे दूसरा जन्म हो | 
अब पहाड़ी नदीके वेगकी तरह से रे पेर सरपट नहीं चलते, अब 
आप ही बताइए देव ! गंधोदक सभीको कैसे सिलता ॥१-६॥ 

कंचुकीके बचन सुनकर राजा दशरथने जब उनपर विचार 
किया तो वह गहरे विपादमे पड़ गये । उन्हें छगा-सचमुच जीवन 
अस्थिर है, कौन सा सुख है इसमे । इसलिए मुझे वह कास 
करना चाहिए जिसमें मोक्ष सध सके” ( दुनियासे ) सुख मधघुकी 
बूंदकी तरह है और दुख मेरु पत्रतकी तरह फेल जाता है। 
अतः वही कम करना ठीक है जिससे मोज्षकी सिद्धि हो ॥७-६॥ 

[३] किसी दिन भेरी भी, इस बूढ़े कंचुकीको तरह हालत हो 
जायगी, कौन में ? किसकी यह धरती ? किसका धन ? छत्र और 
सिंहासन ? सभी कुछ अस्थिर है, योवन शरीर और जीवनको 
धिक्‍कार है। संसार असार है और धन अनथकर है। विपय 
विप है, और बंधुजन दृढ़वन्धन | घरको ख्लियों अपमानकी कारण 
है। पुत्र केवल विन्न करनेवाले शत्रु हैं, बुढ़ापे और मौतमे ये 
नोकर चाकर क्या करते है, जीवकी आयु वायु है, हय भी बेचारे 
हत हो जाते है। रथ खण्डित हो जाते है। और गज भी रोगको 
जानते है । तन ठृणकी तरह है जो आधे पछमें ही नष्ट हो जाता 
है । धन धशुषकी तरह है जो गुण (डोरी) से भी ठेढ़ा होता 
टुहिता दुष्ट हृदय ही होती है। साताकोी माया ही समझो | समभाग 
(धनका) बटानेवाले होनेसे भाई भाई है । यह, और जो भी है 
वह सब 'राम? को अर्पितकर मै तप करूँगा? राजा दशरथने यह 
विकल्प अपने मनसे स्थिर कर छिया ॥१-६॥ 

[४] ठीक इसी समय एक श्रमणसंघ चहा आया। जो परमत- 
रूपी पवनके लिए अलंघ्य पवेत, दुदेम कासदेवकों सथनेवाला, 
सयभीत जनोका उद्धारक, विषयरूपी सॉपके विपका शसन 
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करनेके लिए गरुड़, शस और दमकी सीढ़ियोंसे मोक्षगासी, तप 
लक्ष्मीरूपी उत्तम स्लीका आलिगन करनेवाछा, कलियुगके पाप-जल 
का शोषण करनेके लिए सूय, तीथंकरोके चरणकमलोके लिए भ्रमर 
और मोहरूपी महासरकी नगरीके छिए भयंकर था। उसमे संसार 
समुद्रकी थाहको जाननेवाले सत्यभूति नामक एक साधु थे जो 
कभी सगध शासक थे। बह पुत्र और ख्लीके प्रेमसे दूर हो चुके 
थे। वह धीरतामे मन्दराचछ और गम्भीरतामे समुद्र थे, संघपति 
बह भद्ठारक सत्यभूति, अयोध्यामे, मानो राजा दशरथको यही 
चेतावनी देने आये थे कि शिवपुरीके लिए चल ॥|१-६॥। 

[५] उधर रथनूपुरचक्रवालपुरमे भामंडल (सीताके वियोगमे) 
अपनी श्रेणीका राजपाट छोड़कर, सिद्धिके ध्यानमे रत मुनिकी 
तरह धूनी र्माये बैठा था। सीताके वियोगको किसी प्रकार सहन 
करते हुए उसके कामकी अवस्थाएँ प्रगट होने छगीं, उसे किसी भी 
विचारधाराकी इच्छा नही थी। वह भोजन पान सब कुछ छोड़ 
बेठा, न ठण्डा पानी, न चन्दन, न कमछोकी सेज, कुछ भी उसे 
अच्छा नहीं छगता। वद्य आते और देखकर चले जाते, वह 
दुःसहविरहसे पीड़ित हो रहा था, जो किसी भी दवासे नष्ट नहीं 
हो सकता था । लम्बी लम्बी साँसे छोड़ता हुआ वह्‌ थक कर ऐसा 
बैठा था; मानो सिंह ही वैठा हो । “में उस मानवीका बलपूवंक 
अपहरण कर भोग करूँगा,” यह सोचकर वह सेनाके साथ तैयार 
होकर निकल पड़ा, परन्तु जसे ही विदग्ध' नगर पहुँचा, उसे देखते 
ही उसे जाति-स्मरण हो आया। पिछले जन्ममें में इसी नगरसें 
राजा था ॥१-६॥ 

[६] उस प्रदेशको देखकर वह मू््ित हो गया । और फिर सब 
भवान्तरोंका स्मरण कर उसने तातसे श्रद्धापूजषक कहा, “मैं पहले 
यहाँ कुण्डलसंडित नासका अत्यन्त अहंकारी राजा था | और एक 


| 
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पिगछ नामका कुबेरभट्ट था। वह राजा चन्द्गरप्वजकोां 'छेड़कीका 

अपहरणकर एक कुटियामें रहता था। परन्तु मैने उसकी” पत्नीको 

छीन लिया । वह मरकर किसी प्रकार देव हुआ। मे सी सरकर 

विदेह स्वगमे पहुँचा । वहाँसे आकर सीताके साथ जुड़वा भाई 

उत्पन्न हुआ। बनमें फेंके जाने पर भी सुझे एक कांटा तक नहीं 

लगा, और आपने आदरके साथ मुम्तके अपनी पत्नी पुष्पावतीको 

सोप दिया। फिर आपके घरमे किस प्रकार बड़ा हुआ। यह 

सब छोग जानते है; जनक मेरे पिता, सा विदेही और सीता 
बहन है ॥१-६॥ 


[७] (इस प्रकार) समस्त बृत्तान्‍्तको कहकर वह (भामण्डल) 
उस प्रदेशकी बन्दना-भक्तिके लिए गया, जहाँ महाऋषि सत्यसूति 
रहते थे। जहाँ जिनवरके स्नान (अभिपेक) की महाविभूति हो 
रही थी। जहों महाराज दशरथका व्राग्य काल था। जहाँ सीता 
देवी, राम और रूच्मणका (छीछा) विलास हो रहा था, और जहाँ 
शत्रुघ्न तथा भरतके मिलनेकी (संभावना) थी (ऐसे उप्त स्थानको) 
भामण्डलछ अपने पिता (चन्द्रगति) को लेकर गया। उसने (वहा) 
मोज्षके आधार-स्तम्भ जिनकी वंदना कर फिर शुरू ओर श्रसण- 
संघकी परिक्रमा दी, और उनके साथ संभ्नापण किया। (इसके 
बाद) शन्रुन्न, भरत, राम और छक्ष्मणको उसने यह बताया कि 
किस प्रकार वह सीताका भाई और रामका अपराधी साछा है । 
विद्याधर चन्द्रगतिने भी शुभभावसे परसघर्स सुनकर तपस्या 
अंगीकार कर ली ॥१-८॥ 


का दूसरे दिन दशरथने जब रामको राज्य अर्पित किया तो 
प्री अपने सनमे वैसे ही संतप्त हो उठी जैसे त्रीष्मकालमे धरतों 
तप उठती है ॥६॥ 


णरिन्दस्स सोऊण पव्वज्जञ-यज् । स-रामाहिरामस्स रामस्स रज्य ॥ १॥ 
ससा दढोणरायस्य भग्गाणुराया । तुछाकोडि-कन्ती-लूयालिद्ध-पाया ॥ २ ॥ 
स-पालम्ब-कश्ची-पहा-भिण्ण-गुज्का । थणुत्तद्ञ-भारेण जा णित्त-मज्का ॥रे॥ 
णवासीय-वच्छुच्छुयाछाय-पाणी । वरालाविणी-कोइुलालाव-बाणी ॥ ४ ॥ 
महा-मोर पिच्छोह-सकास-केसा  । अणद्गस्स भज्ञी व पच्छुण्ण-वेसा ॥७॥ 
गया केक्कया जत्थ अत्थाण-मग्गों । णरिन्दों सुरिन्ठों व पीढ बलरग्गो ॥६॥ 
चरो मग्गिओ 'णाह सो एस कालो । मह णन्दणो ठाउ रज्ञाणुपालों ॥७॥॥ 
पिए होड ए4 तओ सावलेबो | समायारिओ लक्खणो रामएवों ॥८ा॥। 


घत्ता 
जह तह पुत्त महु, तो एत्तिउ पेंसणु किजइ । 
छुत्तह वहसणड, वसुमह भरहहोँ अप्पिजइ ॥8।] 


[६.5 ॥ 
अहवइ भरहु॒ वि आसण्ण-भव्वु | सो चिन्तइ अथिरु असारु सब्चु ॥4॥ 
घरु परियणु जीविड सरीरु वित्त । अच्छुड तवचरण-णिहित्त-चित्त ॥२॥। 
तड़ें मुँचि तासु जइ ठिण्णु रज | तो लक्खणु लकक्‍्खड हणइ अज्जु ॥३॥ 
ण वि हड ण वि भरहु ण केक्षया वि । सत्तहदण कुमारु ण सुप्पह्ा वि॥४॥ 
त णिसुणवि. पप्फुन्निय-मुहेण | वोझ्लिजह दसरह-तणरुहेण ॥५॥ 
शुत्तहाँ पुत्तत्तण एत्तिउ जे।जं॑ कुछ ण चढाइ वसण-पुन्ज ॥६॥ 
ज॒गिय-जणणहाँ . आणा-विहेड । ज॒ करइ विवक्‍्खहों पाण-छेड ॥॥ ७ ॥! 
कि पुत्ते परुणु पयप्रणेण । ग्ुण-हीणं हियय-दिसूरणेण ॥| ८ ।! 
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[८] राजा दशरथके दीक्षायज्ञ ओर छक्ष्मीके अभिराम रामको 
राज्य (सिलनेको) बात सुनकर द्रोणराजकी वहन कैकेयीका अनुराग 
भम्न हो उठा। नूपुरोकी कांतितासे उसके चरण लिप्त हो रहे थे | 
उसका मध्य लम्बी करधनीके प्रभावसे उद्धिन्न हो रहा था। ऊँचे 
स्तनोके भारसे कमर भुकी जा रही थो । उसके हाथ नव-अभशोक 
वृक्षकी कान्ति समान आरक्त थे । वह कोयछके आलापकी तरह 
बहुत ही मधुर बोलती थी । श्रेष्ठ मोरके पंख समूहके सदृश उसकी 
केशराशि (अत्यन्त चमकोली) थी। प्रच्छुन्न वेप, कामदेवकी 
भन्लिकाके समान थी वह | कैकेयी वहाँ गई जहाँ दरवारका साग 
था, और राजा दशरथ, इन्द्रकी तरह सिंहासनपर वचेठे हुए थे । 
उसने (उनसे) वर सॉँगा, “स्वासी यही वह समय है (कि जब) 
आप मेरे पत्र (भरत) को राज्यपाछ बनाएँ। तब दशरथने यह 
कहकर कि प्रिये तुम्हारी यह अपराधपूर्ण (बात) होगी, ण़्‌ 
आर रामको बुलाया ॥१-८॥ 


उन्होने कहा, “यदि तुम मेरे पुत्र हो तो इस आज्ञाकों सानो | 
छत्र सिंहासन ओर सारी घरती भरतको सोप दो” ॥६॥ 


[६] अथवा भरत आसन्न भव्य है, वह समस्त संसार, घर- 
परिजन, जीवन शरीर और धनको असार सममता है । उसका 
मन तो तपश्चरणमें रखा है । यदि मे तुम्हें छोड़कर उसे राज्य दे 
दूँ तो लक्षष्ण आज ही छाखोंको साफ कर देगा। तब नसे, न 
न भरत, न कैकेयी, न कुमार शतुन्न और न॒सुप्रभा, कोई भी 
उससे नही बचेगा।” यह सुनकर प्रफुज्ञ मुखसे रामने कहा-- 
“पुन्नका पृत्रत्व तो इसीमे है कि वह अपने कुछको संकटके मुखर 
न डाले, और अपने पिताकी आज्ञा न टाले। शत्रुपक्षका संहार 
करे। अन्यथा, दृढयपीडक- गुणहवीन, पुत्र शब्दकी पूर्ति करनेवाले 


श्८ पडमचरिउ 


घता 
लक्खणु ण वि हणइ तबु भावहाोँ सच्चु पयासहाँ । 
भुक्षउ भरहु महि हें जासि ताय वण-वासहाँ ? ॥ ६ ॥ 


[ ३० ] 


हक्ारिठड भरहु णरेसरेण | पुणु बुश्चदइ णेह-महाभरेण ॥ १ ॥ 
'तउ छुत्तईं तठः वइसणड रज्जु | साहेवउ सह्ठ अप्पणड कज्जु' ॥ २॥ 
त वयणु सुणवि दुम्मिय-मणेण । घिक्कारिठड क्क्य-णन्दणेण ॥। ३ ॥ 
'ुहुँ ताय घिगत्धु थिगव्धु रज्जु | मायरि घिगत्थु सिर पडउ वज्जु ॥४॥ 
णडउ जाणहुँ महिलहँ को सहाउ । जोब्चवण-सएण ण गणन्ति पाउ॥ ५ ॥ 
णड बुज्कृहि तहूँँ मि महा-मयन्धु । कि रामु सुएँवि महु पदच-वन्धु ॥ ६ ॥ 
सप्पुरिस वि चश्बल-चित्त होन्ति | मण जुत्ताजत्त ण चिन्तवन्ति [ ७ ॥ 
मा णिक्क मुएँवि को लेइ कच्चु । कामन्धहों किर कहिं तणउ सच्चु ॥ ८ ॥ 


चत्ता 


अच्छहु पुणु वि घर सत्तहणु राम्मु ह॒र्डे लकक्‍्खणु | 
अलिड म होहि तुहुँ महि भ्रुश्न भडारा अप्पुण! ॥ ६ ॥। 
[जी 

सुय-वयण-विरम_ दससन्दणेण । छुच्चइ अणरण्णहोँ णन्दणेण ॥ १ ॥ 
'केकषय रज्॒रामहों पवासु । पब्वज मज्छु एड जग पगासु ॥ २ ॥ 
तहँँ पाल घरासड परम-रम्मु ।णउ जायहाँ पासिव को वि धम्सु ॥३॥ 
दिजह जइबरहुँ.. मह्पहाणु । सुअ - भेसह-अभयाहार-दाणु ॥ ४ ॥। 
रक्खिज्इ सील कुसीस-णासु । किजइ जिणु-पुज्ण महोववासु ॥ ५ | 
जिण-वन्दण वारापेक्ख-करणु । सल्झेहण-काल समाहि-मरणु ॥ ६ ॥| 
एहु सब्बहँ धम्महुँ परम-धम्मु । जो पालइ तहाँ सुर-मणुय-जम्मु' ॥७॥ 
त वयणशु सुणेवि सदत्तणेण । बुच्चइ सुहमइ-दोहित्तएूण ॥ ८ ॥॥ 


वावीसमों संधि २६ 


पुत्रसे क्या छाभ ? हे तात ! छक्ष्मण भी घात नहीं करेगा । आप 
तप साधें और सत्यको प्रकाशित करे | भरत धरतीको भोगे, और 
में वनवासके लिए जाता हूँ ॥१-६॥ 

[१०] तब स्नेहसे मरे हुए राजाने भरतको बुलाकर कहा-- 
“यह छत्र सिंहासन ओर राज्य तुम्हारा है, अब मे अपना काम 
साधूँगा । यह सुनते ही कैकेयीपुत्र भरतने घिक्कारते हुए कहा- 
“पिताजी, तुम्हे ओर तुम्हारे राज्यको धिक्कार है | मॉको धिकार हे । 
उसके सिर पर वज् क्यो नहीं गिर पड़ा ? पर क्या आप भी नहीं 
जानते, महिठाओंका क्‍या स्वभाव होता है ? योवनके मदसे वे 
पाप नहीं गिनती । महासदान्ध तुम सी यह नहीं समझ सके कि 
रामको छोड़कर राज्यपट्ट मुझे वॉधा जायगा ? सज्जन पुरुष भी 
चब्वलचित्त हो जाते है और उचित-अनुचितका विचार नहीं कर 
पाते ? साणिक्य छोड़कर कॉच कौन छेगा, कामान्धके लिए सच 
कसा ? अथवा आप घर पर ही रहें, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण और 
में चनको जाते है, आप धरतोका भोग करें; आपका वचन भी 
भूठा नहीं होगा ॥१-६॥ 

[११] भरतके कह चुकनेपर, अण रण्णके पुत्र दशरथ बोले, 
“जगमें प्रकट हे कि भरतको राज्य, रामको प्रवास और मुझे संन्यास 
मिलेगा | अत्तः घर रह कर तुम धरतोका पालन करो । इससे वढ़- 
कर दूसरा धर्म नहीं हो सकती । यतिवरोको बढ़प्पन,देना, शाख्र 
आपध, अभय और आहार दान करते रहना, अपना शील रखना, 
कुशीलका नाश करना, जिन पूजा उत्सव और उपवास करते 
रहना, जिन वंदनाके वाद द्वार पर अतिथिकी बाट देखना, सल्ले- 
खनाके समय ससाधिमरण करना, चस, सब धर्मों यही परम- 
धम हूं, जो इसका पालन करता है वह देव या मनुष्य योनिमे 
उत्पन्न होता है ।” यह चचन सुनकर सहृदय भरतने फिर कहा 


३० पडमचरिउठ 


बत्ता 
जह घरनचार्स सुहु एड ज॑ ताय चडिवजहि। 
तो तिण-सम्ु गणबि कज्मेण केण पन्वजहि! ॥ £ ॥ 
[ १२ |] 
तो खेहु भुएऐँवि दसरहेंण बुत्त ।“जह सच्चढ तहुँ महु तणउ पुत्त ॥१॥ 
तो कि पव्वज है करहि विग्यु | कुलवस-धुरन्धरु होहि सिर्घु ॥ २॥ 
केकयह सच्चु ज दिण्णु आासि | त णिरिणु करहि गुण-रयण-रासि' ।३। 
तो कोशल - दुहिया - दुल्लतहण । वोल्लिजइ सीया - वल्लहेण ॥ ४ ॥॥ 
'गुणु केवछ चसुहर्ख सुत्तियाएं। कि खण खण उत्त-पउत्तियाएँ ॥| ७॥ 
पालिजिउ तायहाँ तणिय काय | लट् महु उबरोहें पिहिवि साय! ॥। ६ ॥। 


तो एम भणमन्तें राहवेण । णिव्वूढाणेय-महाहवेण ॥७।। 
खीरोवमइण्णव-णिम्मलेण । गिव्वाण-महागिरि-अविचलेण ॥ ८॥ 
चत्ता 


पेक्खनतहों. ज़णहों. सुरकरि-कर-पवर-पचण्डहिं । 
पट्टु णिवद्धु सिर रहु-सुएंग सय॑ अव-दण्डहिं ॥ ६ ॥ 


[ २३, तेवीसमों संधि ] 


तहिँ मुणि-सुब्वय-तित्थ छुहयण-कण्ण-रसायणु । 
रावण-रामहुँ जुज्छु ते णिसुणहु रामायणु ॥ 
|] 
णमिऊण भढारउठ रिसह-जिणु । घुणु कब्वहों उप्परि करमि मणु ॥१॥ 
जग लोयहूँ सुयणहुँ पण्डियहुँ। सदृत्थ-सत्थ. परिचड्डियहुँ ॥२॥ 
कि चित्तईं. गेण्हेबवि सक्रियईं। वासेण वि जाईँ ण रप्लियई॥ हे ॥ 


तेचीसमो संधि ३१ 


तात, आपने जो यह कहद्दा कि घरमें रहनेमे सुख है, तो आप उसे 
तिनकेके समान छोड़कर संन्यास क्‍यों ग्रहण कर रहे है ? ॥१-६॥ 

[१५] इसपर अपनी खिन्नता दूर करते हुए दशरथने कहा, “यदि 
तू मेरा सच्चा पुत्र है, तो प्रत्रज्यामे विध्न क्यों करता है । तुस 
अपने कुछवंशके धुरन्धर तुम सिंह वनो, कैकेयीको जो सच्चा 
वचन मै दे चुका हूँ, उसे हे गुणरत्नराशि, ठुम पूरा करो | तब 
(बीचमे टोककर) कोशछ नरेशकी पुत्री अपराजिताके लिए दुलेभ 
सीतापति रामने कहा, “अब तो धरतीका भोग करनेसे ही भलाई 
है, क्षण-क्षणमे उक्ति प्रति उक्तिसे क्‍या छाभ ? अपने पिताका 
बचन पालो, अच्छा भाई मेरे अन्लुरोधसे ही तुम यह प्रथ्वी 
स्वीकार कर छो,” यह कहकर, अनेक महायुद्धोको निपटानेवाल, 
ज्ञीरसागरकी तरह निर्मेछ, मंद्राचछूकी तरह अविचल, रघुसुत 
रासने छोगोंके देखते-देखते, अपने प्रच॑ड हाथों ( ऐरावत्की सूँड़ 
की तरह विशाल) से भरतके सिरपर राजपट्ट बॉध दिया ॥१-६॥ 


७ 
तेईसवीं संधि 

इसके वाद, मुनिसुत्रत तीथकरके तीर्थ-काछमे राम और 
रावणका भयंकर युद्ध हुआ । अतः बुधजनोके कानोंके लिए 'रसा- 
यन रव॒रूप” उस रासायणको सुनो । 

[१] सर्द्वरक जिनको नसन करके सैं-काव्यके ऊपर अपना सन 
क्र 2 ए्‌ े / 5 ८५ # ७ ० 
कर रहा हूँ । शब्दाथ समूहसे अच्छी तरह परिचित, संसारमे जो 
सजन ओर पण्डित है, और जिनके चित्तका अनुरख्षत्र व्यास भी 


नहीं कर पाते क्या वे इस काव्यको सनसे सहण कर सकेगे ? 
अथवा व्याकरण और आगमसे हीन हम जैसे छोगोका [काव्यका_] 


३२ पडमचरिड 


तो कवणु गहणु अमभ्हारिसहिं । वायरण-विहूर्णहि. आरिसिहिं ॥श॥। « 
कट भत्थि अणेय सेय-भरिय । जे सुयण-सासहिं जायरिय ॥५ा। 
चक्॒लएँहिं कुछऐंहि. खन्‍्दर्एूँ्हिं। पवणुद्ुअ-रासाछुद्धएेंहि. ॥8६॥ 
मश्लरिय - विछासिणि - णक्कुड॒हिं | सुह-छन्दंहिं सहेहिं खड॒इडहिं ॥ ७ ॥ 
हडें कि पि ण जाणमि मुक्खु मर्ण । णिय बुद्धि पयासमि तो वि जण ॥८॥ 
जञ सयल वि तिहुवण वित्थरिड । आरम्मिड पुणु राहवचरिड ॥ & ॥ 


घना 
भरहहों वद्धएँ पद्टे तो णिव्वूढ-महाहड । 
पद्णु उज्क मसुएबि गठ वण-वासदोंँ राहड ॥ १० ॥ 


8 
ज॑ परिवद्धु पदु परिओसे । जब-मज्ञल-जय -तूर-णिघोसें ॥ १ ॥ 
दसरह-चरण-जुयछ॒ जयकारबि । दाइय-मच्छुरु सण अवहारबि ॥ २ ॥ 
सम्पय रिद्धि, विद्धि अवगण्णवि । तासहोँं' तणड' सच्चु परिमण्णवि ॥ ३ ॥ 
णिग्गछ' बल चलछु णाईं हरेप्पिणु | छक्खणो वि रक्‍्खणइ लणुप्पिणु ॥ ४॥ 
सचझ्ेहिं. तेहि. विद्यणठ । ठिउ हेद्ठामहु उसरहु राणड ॥ ७॥ 
हियवएँ णाई तिसूल सह्िउ । 'राहउ किह वण-बासहाँ घन्नलिड ॥ ६ ॥ 
घिगधिनत्थु! जणएण पवोलज्चिउ । 'छड्डिउ कुछ-कम्रु वि सुमहज्लडऊ ॥ ७ ॥ 
अहवइ जहइ महँ सच्चु ण पालिठ । तो णिय-णामु गोत्त मईं सइलिड ॥ ८॥ 
वरि गड राखु ण सच्चु विणासिउ । सच्चु महन्तड सब्बहों पासिड॥ & ॥ 
सच्चें अम्वर॒॑तचद विवायरु | सच्चें समठ ण चुक्कइ सायरू ॥१०॥ 
सच्चे वाउ वाह महि पच्चई | सच्चें ओसहि खयहाँ ण चच्चइ ॥११॥ 


तेवीसमों संधि ३३३ 


ग्राहक् कौन हो सकता है. ? फिर कवियोके अनेक भेद हैं और 
जो हजारों सज्जनों द्वारा आदरणीय है। जो चक्रढक, कुछक, 
स्कन्‍्थक, पवनोद्धत: रासाछुष्धक, मझ़्रीक, विछासिनी, नक्ुंड, 
और खडहड शुभछन्द तथा शब्दमें निपुण हैं। में कुछ भी नहीं 
जानता, मनमें मूख हूँ तो भी छोगोके सम्मुख अपनी बुद्धिको 
प्रकाशित करता हैँ | तीनो छोकोंमें जो प्रसिद्ध है. मे उस राघव- 
चरितको आरम्भ करता हूँ ॥१--६॥ 


भरतको राज्यपट्ट बॉधे जानेपर महायुद्धमें समथे राम 
अयोध्य । नगरी छोड़कर वनवासके लिए चले गये ॥१०॥। 


[२] जय मंगल और जय तूयके निर्धोषके साथ, रामने परि- 
तोपपूर्चक [भरतको] राजपढ् बॉघ दिया। अपने पिताके चरणोकी 
जय बोल, मनमे देव-मत्सर, ओर ऋड्धि-बृद्धिकी उपेक्ताकर, केवल 
अपने पिताके सत्य बचनकों मानते हुए, राम अपने भवनसे 
निकल पड़े, उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। सब 
छक्षणोंसे युक्त छक््म्ण भी उनके साथ हो छिया। उन दोनो 
भाइयोके जाते ही, खिन्न दशरथ नीचा मुख करके रह गये | 
मानों किसीने उनके हृदयमें त्रिशूल ही छेद दिया हो। उन्होंने 
कहा, “रामको वनवास कैसे दे दिया धिककार--है |” दश- 
रथने] महान्‌ कुछ परस्पराका उल्लूंघन किया है | अथवा यदि 
में अपने सत्य वचनका पालन नहीं करता, तो अपने नाम और 
गोत्रकों कछंक छगाता, अच्छा हुआ जो राम वनको चले गये, 
मेरा सत्य तो नष्ट नहीं हुआ | सबकी अपेक्षा सत्य ही महान्‌ है । 
सत्यसे ही आकाशमे सूरज तपता है, सत्यसे ही समुद्र अपनी 
मयोदा नही छोड़ता । सत्यसे ही हवा चलती हैः और सत्यसे ही 
धरती सब कुछ सहन कर लेती है । जो मनुष्य सत्यका पाछन 


चर 
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चना 
जोणवि पालइ सच्चु मुहं दाढियड वहन्तउ। 
णिवडइ णरय-समुद्दे बसु जम अलिड चचन्तड” ॥१२॥ 


[३] 
चिन्तावण्णु णराहिंड जाबहिं। बछु णिय-णिलड पराइड तावहिं॥ १॥ 
दुम्मणु एन्त णिहालिउ मायए । पुणु विहसेवि बुत्त पिय-वायएँ ॥ २ ॥ 
“दिव दिव चढहि तुरद्नम-णाएँहिं । अज काहईँ अणुवाहणु पाएँहि॥ ३ ॥ 
दिच दिव वन्द्िण-विन्द हिं थुव्वहि । अज्न काई थुव्चन्तु ण सुच्चहि ॥ ४ ॥ 
दिव दिव घुव्वहि चमर-सहासंहि । अज्ञ काईं तठ कोबिण पासहिं॥ ७५ ॥ 
दिव दिव लोयहिं बुच्चहि राणड । अज्ञ॒काईं दीसहि विद्णऊउ ॥ ६ ॥ 
त॑ णिसुणेवि वलेण पजम्पिउ । 'भरहहाँ सयलछ घथि रज समण्पिड ॥ ७ ॥| 
जामि भाएँ दिढ हियवएँ होजहि। ज दुम्मिय त सब्चु खमेज्वहि' ॥ ८ ॥ 
बनता 
जें आउच्छिय माय 'हा हा पुत्त' भमणन्तों । 
अपराइय महएुवि महियल पडिय रुयन्‍्ती ॥ & ॥ 


[४] 
रामे जगणि ज ज॑ आउच्छिय । णिरु णिश्चेयण तक्‍्खण मुच्छिय ॥ १ ॥ 
लजियाहि 'हा माएँ' भणन्तिहिं | हरियन्दणण सित्त रोवन्तिहिं॥ २ ॥ 
चमरुक्खेवहिं किय पडिवायण । दुक्खु दुक्खु पुणु जाय स-चेयण ॥ ३ ॥ 
अड्ज चलरून्ति समुद्विय राणी। सप्पि व दण्डाहय बविद्णी ॥ ४3 ॥॥ 
णालक्खण  णीरासुम्माहिय । घुण वि सदुक्‍्खउ मेज्लिय धाहिय ॥| ५ ॥॥ 
हा हा काई बुत्त पहूँ हलछहर | दसरह-वस-दीव. जग-सुन्दर ॥ ६॥। 
पहईं विणु को पज्चक्के सुवेसइ। पहँ विणु को अत्थाण चईसइ ॥ ७॥। 
पहढं विण को हय-गयहुँ चढेसइ। पढें पईं विणु को मिन्दुएँण रमेसइ॥८॥ 


तेवीसमों संधि ३ज 


नहीं करता वह मुँहमें दादी रखकर भी, नरक-समुद्रसे उसी प्रकार 
पड़ता है. जिस प्रकार राजा बसुको मूठ बोछकर नरक जाना 
पड़ा था ॥१-१२॥ 

[३ ] इधर राजा दशरथ चिन्तातुर थे, और उधर राम 
अपने भवनमे पहुँचे | मॉने दुर्मेन आते हुए उन्हें देख लिया। 
फिर भी वह हँसकर प्रियवाणीमे बोछी, “प्रति-दिन ठुम घोड़ो 
और हाथियोंकी सवारीपर चढ़कर आते थे। परंतु आज 
पैदछ ही कैसे आये ? प्रतिदिन बंदीजन तुम्हारी स्तुति करते थे; 
परंतु आज तुम्हारी स्तुति क्यो नहीं सुन रही हूं ? प्रतिदिन तुम्हारे 
ऊपर सैकड़ो चमर डुछाये जाते थे; परंतु आज तुम्हारे निकट 
कोई भी नही है; प्रतिदिन छोग तुम्हें “राजा? कहकर पुकारते थे; 
पर आज तुम्हारा सुख मीन क्यों है !” यह सुनकर रामने कहा, 
“माँ | भरत को सब राज्य अर्पित कर दिया; मैं जा रहा हूँ। 
अप्ना हृदय दृढ़ कर छो और जो भी अविनय मुमसे हुई हो 
उसे क्षमा करो |” रामने जो यह पूछा उससे अपराजिता महादेवी 
“हा पुत्र हा पुत्र”--कहकर रोती हुईं घरतीपर गिर पड़ीं ॥१-६॥ 

[ ४ ] सामने माँसे जो पूछा, उससे वे तत्काछ चेतनाहीन 
हो मूर्छित हो गईं । तब 'हा माँ? यह कहती हुईं दासियोने हरि- 
चन्दनका उनपर छेप किया। चमरघारिणी स्त्रियोके हवा 
करनेपर वह धीरे-धीरे बड़े दुखसे सचेतन हुई । अपने अंगोको 
मोड़तीं हुई,, दंडाहत म्छान नागिनकी तरह रानी उठी | उसकी 
आंखे नीली और अश्रुजलसे डबडबाई हुई थीं। फिर वह 
दुखके आवेगसे डाढ़ मार कर रोने रगीं--हे बलभद्र, तुमने यह 
सब क्या कहा ? दथरथकुछके दीपक, जगसुंदर राम ! तुम्हारे 
बिना अब कौन पढंगपर सोयेगा। तुम्हारे विना कौन अब 
दरबारमें बैठेगा | तुम्हारे बिना कौन अब हाथी-घोड़े पर 
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प्र िच .. ७ ्छ 
पइ विण रायरूच्छि को माणइ | पडढें ब्रिणु को तम्बोु समाणइ॥ ६ ॥ 
पईं विण को पेर-वल भज्लेसइ । पड्ढें विण को मईं साहारेसइ! ॥ ६० ॥ 


वत्ता 


त कृवारु सुणेवि अन्तेडरु मुह-चुण्णड । 
लक्खण-राम-विओए धघाह मसुएवि परुण्णठ ॥ ११ ॥ 
(28 

ता एव्थन्तर असुर-विमहें | वीरिय णिय-जणेरि बलहहें॥ १॥ 
'थीरिय होहि माएँ कि रोवहि । छृहि लोयण अप्पाणु म सोयहि ॥ २ ॥ 
जिह रवि-किरणहिं ससि ण पहावइ । तिह महठें होन्तें भरहु ण भावइ ॥ ३ ॥ 
ते कल्ने वण-वास वसेवड । तायहाँ तणउ सच्चु पालेवड ॥ ४ ॥ 
ढाहिण-ठेस करेविशु. थत्ति । तुम्हहें पास एड सोमित्ति' ॥ ५॥ 
एम भगणेपष्पिणु चलिड नतुरन्तड़ | सयलु वि परियणु आउच्छुन्तड ॥ ६ ॥ 
धवल - कसण - णीलुप्पल- सामहिं । घरु मुच्चन्त>ऊ लकक्‍्खण-रामहिं ॥ ७ ॥ 
सोह ण देह ण चित्तहों सावइ्ट | णहु णिन्चन्दाइच्चड णावइ ॥ ८ ॥ 
ण किय-उद्ध-हत्थु. ध्राहावइ । वरूहों करत्त-हाणि ण दावह ॥ & ॥ 
भरह णरिन्दों ण जाणावड़ । 'हरि-वल जन्त णिवारहि णरवद्ट| ॥१०॥ 
पुणु पाआर-भुछुठ पसरेप्पिणु | णाईं णिवारइ आलिड्रेप्पिणु ॥११॥ 


हा 


घता 


चाव - सिलोमुह - हत्थ वे वि समुण्णय - माणा | 
तहाँ मन्दिरहों रुयन्तहों णाईं विणिग्गय पाणा ॥१२॥ 
[६ ] 
तो एव्थन्तर णयणाणन्दें । सचन्नन्ते राहवचन्दे ॥१॥ 
सीयाएविह वयणु णिहालिड ।ण चित्तेण चिच्च सचालिड ॥ २॥ 
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चढ़ेगा ? तुम्दारे बिना गेद कौन खेलेगा ? तुम्होंरे-बिर्ता-मै्नलच्मी 

को कौन मानेगा ? तुम्हारे बिना तासम्वूठका आनन्द कौन 
करेगा ? तुम्हारे बिना कौन शत्रुसेनाको परास्‍्त करेगा ? 
तुम्हारे विना अब कोन मुझे सहारा देगा, रानीका करुण ऋन्‍दन 
सुनकर अग्त:पुरका मुख ग्छान हो गया। राम और छक्ष्मणके 
वियोगमे वह अन्त'पुर डाढ़ मारकर रो पड़ा ॥ १-११॥ 

[४ | इसी बीच असुरसंहारक रासने अपनी भसाॉँको धीरज बंधाते 
हुए कहा, 'सां, धीरज धारण करो | रोती क्‍यों हो ? आँखे छाछ 
छालकर अपने आपको शोकमे मत डाछो । सूयंकी किरणोके रहते 
जैसे चन्द्रमा शोभायुक्त नही हो पाता वैसे ही मेरे रहनेसे भरतकी 
शोभा नही होगी। केवछ इसीलिए से वनवासके लिए जा रहा 
हू । से वही रहकर तातके वचनका पालन करूँगा। दक्षिण देशमे 
निवास बनाकर, लक्ष्मण तुम्हारे पास आ जायगा |” यह कहकर 
रास तुरन्त, सब परिजनोस पूछुकर चल पड़े । धवल और कऋृष्ण 
नील कमछकी तरह छक्त्मण और रामके छोड़ते ही, घर न तो 
सोहता था और न मनको ही भाता था, वैसे ही जेसे सूर्य और 
चद्रसं रहित आकाश अच्छा नही छगता । वह भवन हाथ ऊपर 
उठाकर और डाढ़ मारकर चिल्लाता हुआ, सानो रामको उसकी 
पत्नीका हरण दिखा रहा था या नरेन्द्र भरतको यह जता 
रहा था कि जाती हुई रामकी सेनाकों रोको। या फिर सानो 
अपनी प्राकाररूपी भ्रुजाओको केछाये हुए, आलिंगन कर, उसका 
निवारण कर रहा था । धनुष-बाण हाथमे लेकर उन्नतसान 
वे दोनो उस रोते हुए राजभवनसे ऐसे चले गये मानो उसके 
प्राण ही चले गये हो ।? ॥१-१०श॥ 

[ ६ ] इसी अंतर मे, जाते समय, नयनप्रिय रासने सीताका 
मुख कमल देखा, मानों चित्तने चित्त ही को संचारित कर दिया 
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णिय-मन्दिरहों विणिग्गय जाणइ ।ण हिसवन्तहाँ गड् महा-णईड ॥ ३ ॥ 
ण छुन्दहों णिग्गय गायत्ती ।ण सहहाँ णीसरिय विहत्ती ॥ ४॥ 
णाईँ कित्ति सप्पुरिस-विमुकी । णाईँ रस्म णिय-थाणहो चुक्की ॥ ७।॥। 
सुछुलिय-चलण-जुयरू मल्हन्ती ।ण गय-घड भड-थड विहडन्ती ॥ ६ ॥ 
णेडर-हार-डोर-गुप्पन्ती । वहु-तम्बोल-पई. खुप्पन्ती ॥ ७॥ 
हेद्वा-सुह कम-कमछ णियच्छेवि | अवराइय-सुमित्ति आउच्छेंवि ॥ ८॥ 


घत्ता 


णिग्गय सीयाएवि सिय हरन्ति णित-भवणहों | 
रामहो दुक्खुप्पत्ति असणि णाईं दृहवयणहों ।। ६ ॥ 
[७ ] 

राय-वारु वलु वोलिउ जावहिँ। लक्खणु मण आरोसिड तार्वेहिं॥ १ ॥ 
उहिडः धगधगन्तु जस-छुछउ | णाईँ घधिएण सित्त धमछडठ ॥२॥ 
णाईं मइन्दु महा-घण-गज्जिएँ | तिह सोमित्ति कुबिड गम सजिएँ ॥ ३ ॥ 
के घरणिन्द-फणा-मणि तोडिड । के सुर-कुलिस-दण्डु सुएँ सोडिड ॥॥ ७ ॥ 
कें पछयाणले अप्पड ढोइड । के आरुठ्ुडझ. सणि अवलछोह्ड ॥ ७ ॥ 
के रयणायरु सोसेंवि सक्तिउ। के आइच्चहाँ तेड कलह्लिड ॥ ६ ॥ 
के महि-सण्डछ वाहहहिं टालिउ । के तइलोक्क-चक्त सचालिड ॥ ७॥ 
के जिउ काल कियन्तु महाहव | को पहु अण्णु जियन्तएँ राहवें ॥ ८ ॥ 


चत्ता 


अहवइ कि वहुएण भरहु धरेपष्पिणु अज्ज़ु 
रामहो णीसावण्णु देमि सहत्थे रज्जु ॥ ६॥ 
[८] 


तो. फुरन्त-रत्तन्त-छोयणो । कलि कियन्त-कालो व भीसणों॥ १ ॥ 
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हो, वह भी अपने भवनसे वैसे ही निकल पड़ी, जैसे, हिमालय 
से गंगा, छंदसे गायत्री, शब्दसे विभक्ति, सत्पुत्नसे कीर्ति, या 
अपने स्थानसे चुककर अप्सरा रंभा ही निकछ पड़ी हो। वह 
सुललित अपने सुघर पेरोसे ऐसी अल्हड़ चल रही थी--मानो 
गजबटा भटसमूहको पराजित कर रही हो । नूपुर और हार डोरसे 
व्याकुल, प्रचुर ताम्बूलोकी छालीमें निमग्न अपना मुंह वह नोचे 
किये थी । अपराजिता और सुमित्राके पेर पड़कर और उनसे 
पूछकर सीता देवी भी घरसे निकल आईं । अपने भवनको 
शोभा का हरण करती हुई सीता देवी इस तरह निकल आईं 
मानो वह रामके लिए दुख का उत्पत्ति और रावणके लिए 
बज्र थीं ॥१-६॥ 

[ ७ ] रामके राजाज्ञा सुनाते ही छक्ष्मणको मन ही 
मन असद्य वेदना हुई । यशका छोभी वह तसतमाता हुआ उठा, 
मानो किस ने आगको घीसे सींच दिया हो। जैसे महामेघ 
गरजते हैं, वेसे ही छन्ष्मण जानेकी तेयारी करने छगा। उसने 
कहा, “किसने आज धरणेंद्रके फनसे मणिको तोड़ लिया है ? 
देववजदंडको किसने हाथसे मोड़ दिया है ? प्रल॒यकाल में 
कौन अपनेको बचा सका है, शनिकों देखकर कौन उचित हो 
सका है, समुद्रका शोपण कौन कर सकता है? सूयको कौन 
कलंक छगा सकता है ? कौन प्रथ्वीमंडठको अपनी भ्ुजाओंसे 
टाल सकता है, त्रिछोक चक्रको कौन चला सकता है, यमका 
काल पूरा हो चुकनेपर महायुद्धोों कोन बचा सकता है, ठीक 
इसी प्रकार रामके जीतेकी राजा दूसरा कौन हो सकता है? 
अथवा बहुत बकवादसे क्‍या, में ही आज भरतको पकड़ कर, 
अशेप राज्य अपने हाथसे रामको अर्पित किये देता हूं। 

[८] छक्ष्मणकी छाल-छाल आंखे फड़क रही थी, वह कलि, यस 


३० पडमचरिठ 


दुष्णिवारु दुष्बार-चारणो | सुड॒ चचन्तु ज एम लूक्खणों ॥ २॥ 
भणइ रास्मु तइलोक्क-सुन्दरों | 'पड़ें विस्दें कि को वि दुद्धरो ॥ ३॥ 
जसु पडन्ति गिरि सिंह-णाएँण | कवणु गहणु वो भरद रापेण ॥ ४॥ 
कवणु चोज्जु ज दिवि दिवायरे । अमिउ चन्दें जरू-णिवहु सायरे ॥ ५॥ 
सोक्खु मोवख उय-वम्मु जिणवरे । विसु भुयज्ञ वर छीऊ गयबरे ॥ ६॥ 
घणए' रिद्धि सोहर्गु वम्सहे । गई मराले जय-लबच्चि महुमहे ॥ ७॥ 
पडरस च पड़े कुबिए लक्खणे | भणवत्रि एस करे घरिड तक्‍खणे ॥ झ ॥ 
चता 
'एज्जें किज्जह काई तायहों सच्च-विणासे । 
सोलह वरिसइ जाम वे वि वसहूँ वण-चासे ॥ ६ ॥ 
[&£ ] 
एड चोल्ल णिम्माइय जावहिं। हुक भाणु अत्यवणहों तावेहिं ॥ १ ॥ 
जाइ सब्भ आरत्त पदीसिय।ण गय-घड सिन्दूर-विहूसिय ॥ २ ॥ 
सूर - मस - रुहिरालि - चद्धिय । णिसियरि ज्व आणन्दु पणब्विय ॥३॥ 
गलिय सब्मक पुणु रयणि पराइय । जग्मु गिलेइ ण सुत्त महाइय ॥ ४ ॥। 
कहि मि दिव्व दीवय-सय वोहिय । फणि-मणि व्व पजछन्त सु-सोहिय ॥७॥। 
तिन्थु कार णिरू णिच्च दुग्गमे । णीसरन्ति रयणिहे चन्दुग्गस ॥ ६ ॥ 
वासुएव - वलूएव._ महच्वछ । साहम्मिय साहस्मिय-चच्छुछ ।। ७ ॥। 
रण - भर-णिव्वचाहण  णिव्वाहण । णिग्यय णीसाहण णीसाहण ॥ ८5॥। 
विगयपआओोलि पवोलवि खाइय । सिद्धकूडु जिण-भचणु पराइय ॥ & ॥ 
ज॒ पायार - बार - विप्फुरियड । पोत्थासित्थ-गन्थ-विव्थरियड ॥१०॥ 
गड्न - तरब्हेँं रप्नसमुज्जछ । हिमइरि-कुन्द-चन्द-जस-णिम्मल ॥? १॥। 
चत्ता 
तहाँ भवणहों पासेहिं विविह महा-दुम दिद्ढा । 
णं॑ ससार-भएण जिणवर-सरण पहुदठा ॥ १२ ॥। 
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ओर काछसे भी अधिक भयंकर हो रहा था। दुबोर हाथीकी 
तरह दुबोर, छक्ष्मणको ऐस। कहते सुनकर रासने कहा-- तुम्द्दारे 
विरुद्ध होनेपर भछा क्या कोई दुद्धिर हो सकता है, पहाड़ सिह 
और हाथीतक गिर पड़ते है, तो फिर भरत राजाकों पकड़नेमे 
क्या रक्खा है ? यदि सूयमें दीपि, चंद्रसामे अमृत, समुद्रमे जल 
का समूह, मोक्षमें सुख, जिनवरसे दया घर, सॉपमे विप, गजबर 
में वरलीछा, धनमे ऋद्धि, वामामें सौभाग्य, सराछमे गति, किए्णुमें 
जयलच्त्मी, और कुपित होनेपर तुममे पोरुप रहता है, तो इससे 
अचरजकी कोई बात नहीं?--यह्‌ कहकर रासने भाई लछक्ष्मणका 
हाथ पकड़ लिया | वह बोले, “तातनाशक राज्यके करनेसे क्या ? 
चलो सोलह वर्षतक हम दोनो वनवासमे रहें? ॥१-६॥ 

[ ६ ] जब रास यह्‌ वचन कह ही रहे थे कि सूयका अस्त 
हो गया, आरक्त सन्ध्या ऐसी दिखाई दी मानो सिंदूरसे अलंकृत 
गजघटा हो या वीरके रक्तमांससे छिपटी हुई निशाचरी 
आनन-द्से नाच रही हो | सांक बीती और रात आ गई मानो 
वरिष्ठ उसने सोते हुए विश्वको छील लिया हो। कहींपर सेकड़ों 
जछते हुए दीपक शेपनागके फणमणियोकी तरह चमक रहे थे | 
रातके उस सतत दुगेमकाछमे जब चॉद उग आया, तो महाबलछो, 
युद्धभार उठानेमे समथ राम और छक््मणने माताओं तथा 
स्नेहीजनोसे बिदा मॉगी, और सबारी, श्रृद्गार तथा प्रसाधनसे 
हीन वे नगरका सुख्यद्वार और खाई छॉधबकर सिद्धवरक्ूट जिन- 
भवनसें पहुँचे । वह संदिर परकोटा ओर द्वारोसे शोमभित, और 
पोधियों तथा ग्रस्थोसे भरा था । गंगाकी वरंगोंके समान उज्ज्वल, 
तथा हिसगिरि कुंद पुष्प चन्द्रमा और यशकी तरह निर्मेछ था| 
उसके चारो ओर छगे, बड़े-बड़े पेड़ ऐसे माढूस होते थे सानो 
संसारके भयसे वे जिनकी शरणमे आ याये हो ॥१-१५॥ 
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त णिएँवरि भुवणु भ्रुवणेसरहोाँ | पुणु किउ पणिवाड जिणेसरहों ॥ १ ॥ 
जय गय-भय राय-रोस-चिलूय । जय मयण-महण त्तिहुचग-तिकूय ॥ २ ॥ 
जय खम-दम-तव-वय-णियम करण । जय कलि-मल-कोह-कसाय-हरण ॥३॥ 
जय काम-कोह-अरि-दप्प-दठरण । जय जाइ-जरा-मरणत्ति-हरण ॥ ४॥ 
जय जय तब-सूर तिलोय-हिय | जय सग-विचित्त-अरुणं सहिय ॥ ७ ॥ 
जय धम्म - महारह - वींढें ठिय | जय सिद्धि-वरज्नण-रण्ण-पिय ॥ ६ ॥ 
जय सजम - गिरि-सिहरुग्गमिय । जय इन्द-णरिन्द-चन्द-णमिय ॥ ७ ॥ 
जय सत्त - महाभय - हय-दमण । जय जिण-रवि णाणम्वर-गमण ॥ रे ॥ 
जय दुक्किय - कम्म - छुमुय-डहण । जय चउ-गइ-रयणि-तिमिर-महण ॥ ध्॥| 
जय इन्दिय - दुश्म - दणु-दलूण | जय जकब-महोरग-थशुय-चछुण ॥१ ० 
जय केवल - किरणुज्जोय - कर । जय - भविय - रविन्दाणन्ड्यर ॥११॥। 
जय जय भुवणेक्क-चक्क-भमिय । जय-मेोस्ख-महीहर अत्यमिय्र ॥१२॥ 


घत्ता 
भात्र तिहि मि जणेहिं चन्‍्दण करेंदिं जिणेमहा 
पयहिण ठेवि तिवार पुणु चलियहें वण-बासहा ॥१३॥ 
[११] 
रयणिह सम्म पयद्ह राहदु । ताम णियच्छिड परमु महाहबु ॥ १ ॥ 
कुछदें बिदई। पुलय-विसद्दई । मिहुणह बलड़ें जेम अब्मिइदें ॥ २ ॥ 


पल बखु एक्मेक कोकल्तड़ें | मरु सर पहन पहन जम्पत्तटें ॥ ३ ॥ 
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[ १० |] भुवनेश्वरके उस भवनको देखकर, उन्होने जिनेश्वर 
को वंदना शुरू की-“गतभय तथा राग और रोषको विलीन करने- 
वाले आपकी जय हो, कामका मथन करनेवाले त्रिभुवनतिछुक 
आपकी जय हो, क्षमा दम तप ब्रत और नियसोका पाछन करने- 
वाले आपको जय हो, कलियुगके पाप क्रोध और कषायोका हरण 
करनेवाले आपकी जय हो | काम क्रोधादि शत्रुओका दपे दलन 
करनेवाले आपकी जय हो, जन्म जरा और मरणके कष्टोका हरण 
करनेवाले आपकी जय हो । त्रिछोक हितक्ता और तपसूय आपकी 
जय हो | मनःपयय रूपी विचित्र सूयेसे सहित आपको जय हो। 
धमरूपी महारथकी पीठपर स्थित आपकी जय हो | सिद्धिरूपी 
वधूके अत्यन्त प्रिय आपकी जय हो । संयमरूपी गिरिके शिखरसे 
उदित आपकी जय हो। इन्द्र नरेद्र और चन्द्र द्वारा वंदनीय 
आपकी जय हो । सात महाभयरूपी अश्वोंका दमन करनेवाले 
आपकी जय हो । ज्ञानरूपी गगनसे विचरनेवाले जिन रवि 
आपको जय हो | पापरूप कुमुदोके छिए दहनशीछ, और चतु- 
गंतिरूपी रातके तमको उच्छिन्न करनेवाले आपकी जय हो; 
इन्द्रियरूपी दुदम दानवोका दछन करनेवाले आपकी जय हो। 
यक्ष और नागेश द्वारा स्तुत चरण आपकी जय हो। केवलज्ञानकी 
किरणसे प्रकाश करनेवाले और भव्यजन रूपी कमलोको आनन्द 
देनेवाले आपकी जय हो । विश्वमे अद्वितीय धर्मेचक्रके प्रवर्तेक 
आपकी जय हो | मोक्षरूपी अस्ताचछमे अस्त होने वाले आपकी 
जय हो | इस प्रकार भावसे जिणेशकी वन्दना और दीन प्रदक्षिणा 
देकर वे तीनो पुनः चनवचासके लिए चल पड़े ॥१-६॥ 

[ ११ | रातके मध्यमे रास जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही उम्हें 
एक महायुद्ध दिखाई दिया । कुपित विद्ध और रोमांच सहित 
जोड़े, सेनाकी तरह आपसमें छड़ रहे थे | 'वछ-बलछ” कहकर एक 
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सर हुट्लार -सार सेह्लन्त् । गरुअ - पहारह उरू उडन्तहँ ॥४॥ 
खण ओचडियडे अहर उसन्‍्तई । खणे किलिविण्डि हिण्डि इग्सिन्तहें ॥५॥ 
गवण वह॒वाल्ाछुन्नि करन्तडईँ । खण णिप्फन्दईं सेड फुसन्तें | ६ ॥ 
त पेज्वेप्पिणु सुरय-महाहड । सीयहें व्रणु पजोयड राहड ॥ ७॥ 
पुणु थि हसन्तहें केलि करन्तदें । चलियहें हद्ट-मग्गु जोयन्तड़े ॥ ८॥| 
चत्ता 
जे वि रमन्‍ता आसि लम्खण-रामहे सह्लवि । 
णावड सुरचासत्त आवण थिय् मुह ढड्डेबि॥ ६ ॥ 


[6 
डज्महे दाहिण-डिसएं विणिग्गय । णाई णिरह्नस मत्त महा-गय॥ १ ॥ 
ण सहइ पुरि वल-लक््वण-मुक्ती | मुक्ष कुणारि व पेसण चुक्की ॥ २ ॥ 
पुणु थावन्‍्तर वित्थय-णामहों | तरुवर णमिय सुभिन्च वर रामहों ॥ ३ ॥ 
उद्रिय विहय बमाछठ करन्ता ।ण चन्दिण मद्लछे पढनता ॥ ४॥ 
अद्ध-कोसु सपाइय जावहिं। विसल विहाणु चडहिसु तावहिं॥ ४ ॥ 
णिसि-णिसियरिएं आसि जे गिल्यिड | णाई पडीबड जउ उग्गिलियड ॥ 4 ॥ 
रेहह सूर-विग्यु डग्गन्तड | णावह् सुकड़-ऊम्छु पहझचन्तड ॥ ७ ॥ 
पच्छुएँ साटणु ताम प्राइड । ल्हु हल्हेंडह पासु पराइड॥ ८ ॥ 
घत्ता 
सीग-सलक्सणु रास पणमिड णरवर-बिन्देहिं । 
ण बन्दिड अत्सिएँ जिणु बत्तोसहिं इन्देंहिं॥ ६ ॥ 
[३] 
हेसनत - तुरद्यसम - चाहणेण । परियरिड रास णिय-लाहणेण ॥ १ ॥ 
ण दिस-गठ छोलए पयड़े देन्तु ॥त देखु पराइड पारियत्त ॥२॥ 
अण्णु प्रि धोवन्तरू जाह जाम । गग्भीर सहाणह दिद्व ताम ॥ ३ ॥ 


तेबोसमो संधि छज 


दूसरोको पुकार रहे थे । कभी 'मारो-मारो, प्रह्मार करो प्रहार करो? 
यह कह रहे थे | हुंकार करनेमें श्रेष्ठ वे कामोत्पादक शब्द कर रहे थे, 
गुरुप्रहारसे वे उसे उड़ा रहे थे, कभी ज्षणमें गिर कर अधर काटने 
छगते, तो दूसरे ही क्षणमे किलकारी भरकर शरीरयुद्ध दिखाने 
लगते | क्षण भरमें बाल नोचने छगते और ज्ञणभरमें ही निष्पन्द 
होकर प्रस्वेद पोछलने छगते, ऐसे उस काम-महायुद्धको देखकर रामने 
सीताके मुखक्री ओर ताका ओर फिर हँसते क्रीड़ा करते बाजार- 
मार्ग देखते हुए वे चल पड़े । सुरतासक्त रमण करती हुई जितनी 
भी आपण ख्तरियाँ थी, राम लक्ष्मणकी आशंकासे मानो वे मुँह ढक 
कर रह गई ॥१-६॥ 

१२ ] निरंकुश महागजकी तरह वे छोग अयोध्यासे 
दक्तिण दिशाकी ओर निकले | परन्तु राम और छक्ष्मणसे मुक्त 
अयोध्या नगरी, सेचासे भ्रष्ट कुनारीकी तरह नहीं सोह रही थी । 
थोड़ी दर चलनेपर प्रसिद्धनाम रामको पेड़ोने, अच्छे अनुचरकी 
तरह नमस्कार किया | कछकल करते हुए पक्षी उसमेसे ऐसे उठने 
लगे मानो बन्दीजन मंगलगान पढ़ रहे हों, जब वे छोग आधा 
कोश और चले तो चारो ओर सुंदर सबेरा फेछ गया। रात रूपी 
निशाचरीने जो सूरजको पहले निगल लिया था उसने अब उसे 
उगल दिया | बादमे रामकी सेना भी उनके पीछे दौड़ी और 
शीघ्र ही उनके पास जा पहुँची । नरवरोके समूहने रच्समण और 
सीता सहित रामको उसी प्रकार प्रणाम किया जिस प्रकार 
अभिपेकके समय बत्तीस तरहके इन्द्र जिनको नमन करते 
है| १-६ ॥ 

[१३] राम हँसते हुए घोड़ोकी सवारीसे सहित अपनी 
सेनासे घिर गये | पर बह दिग्गजकी भाँति अल्हड़तासे पेर रखते 
हुए पारियात्र देशमे पहुँचे । उससे आगे थोड़ा और चलनेपर 
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परिहच्छु - मच्छ - पुच्छुच्छुलन्ति | फेणावलि - तोय-तुसार देन्ति ॥ ४ ॥ 
कारण्ड - डिम्म - डुस्मिय-सरोह । वर-कसल-करम्बिय-जरूपओह ॥ ५ ॥ 
हसावलछि - पकक्‍्ख - समुल्हसन्ति । कल्लोल - वोछ - आवत्त दिन्ति ॥ ६ ॥ 
सोहह वहु-वणगय-जू ह-सहिय । डिण्डोर-पिण्ड दरिसन्ति अहिय ॥ ७ ॥ 
उच्छचुलह्ठ चलूह पडिखलड्ट धाद | मल्हन्ति महागय-लीछणाहँं ॥ ८ ॥ 


चत्ता 


ओोहर-मयर-रठ॒ह सा सरि णयण-कडक्खिय । 
दुत्तर-दुप्पहसार ण दुग्गइ दुष्पेक्खिय ॥ ६ ॥ 


[४४] 
सरि गम्भीर णियच्छिय जावेंहिं। सयलु वि सेण्णु णियत्तिउ तार्वेहिं ॥६॥ 
'तुम्हहिं एवहिं. आणवर्डिच्छा। भरहहों मिच्च होह हियहच्छा ॥ २ ॥ 
उज्म झुएप्पिणु दाहिणएसहों। अम्हेंहिं जाएवड चण-बासहों? ॥ ३ ॥ 
एम भणेपष्पिणु समर-समत्था। सायर - वल्लावत्त - विहत्था॥ ४॥ 
पइसरन्ति तहिं सलिले भयइर । रामहां चढिय सीय बामएँ करें ॥ ५ ॥ 
सिय अरविन्द्रहों उप्परि णावह्‌ । णावह्‌ णियय-कित्ति दरिसावह ॥ 5 ॥ 
ण उजजोडउ करावद गयणहों । णाहें पदरिसह् धण दहवयणहों॥ ७ ॥ 
लहु जलवाहिणि-पुलिणु पवण्णईं । णं॑ भवियहेँ णरयहाँ उत्तिण्णईं ॥ ८॥ 


घ्रत्ता 
चलिय पडीवा जोह जे पहु-पच्छुल छूग्गा। 
कु-मुणि कु-चुद्धि क-सोल ण पव्चलह भग्गा ॥ ६ ॥ 
[+थ 
घलु वोलावेबि राय णियत्ता | णावइ सिद्धि कुसिद्ध छण पत्ता॥ १ ॥ 
चल्य के वि णीसासु झुभन्‍्ता | यण सर्णे हा हा राम भणन्ता ॥ २ ॥ 
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उन्हें गम्भीर नामकों महानदी मिली | वेगशीछ मछलियोकी पूँछे 
उसमें उछल रही थीं। फेनधारासे युक्त जलकण हिमकण उड़ा 
रहे थे, तरंगमाला गजशिशुओसे आन्दोलित हो रही थी । जल- 
प्रवाह कमछोके समूहसे भरा हुआ था । हंसमाछाके पंख उसमे 
उल्लसित हो रहे थे। तरंगोके प्रहारसे आवत पड़ रहे थे। वन- 
गजोके बहुतसे भुण्डोसे वह शोमित हो रही थी। फेनका समूह 
अधिक दिखाई पड़ रहा था, वह नदी, महागजकी तरह छीलछा 
करती हुई, गिरती-पड़ती उछलती-मुड़ती ढ़ौड़ती हुई बह रही थी । 
ओहर और मगरोसे भयंकर, और दष्प्रवेश्य उस नदीको रामने 
ऐसे देखा मानो वह दुर्गंति हो ॥१-६)॥ 

[१४] रासने गम्भीर नदीको देखकर अपनी सेनाको छोटा 
दिया | वह बोले, “आज्ञापालक तुम छोग आजसे भरतके सनिक 
बनो | हमछोग भी अयोध्या छोड़कर, वनवासके लिए दक्षिण 
देशकी ओर जॉयगे |? यह कहकर, समरमे समथ रामने नदीके 
भयंकर जलूमें प्रवेश किया । समुद्रावते और वज्ञावरतें धनुष उनके 
हाथमे थे । तब सीता उनके बाये हाथ पर चढ़ गई, वह ऐसी 
जान पड़ रही थीं मानो छद्मी कमछपर बैठकर अपनी कीर्ति 
दिखा रही हों, या आकाशकोी आलोकित कर रही हो या राम ही 
अपनी धमन्या सीता, रावणको दिखा रहे हो। शीघ्र ही वे नदीके 
दूसरे तटपर पहुँच गये मानो भव्यों ही को नरकसे किसीने तार 
दिया हो । रामके पीछे छगे योधा छोग भी अयोध्याके छिए उसी 
प्रकार छोट गये जिस प्रकार संन्यास ग्रहण करनेपर कुमति कुशीछ 
और कुबुद्धि भाग खड़ी होती है ॥१-६॥ 

[१४] रासको विदा देते हुए राजा छोग बहुत व्यथित हुए । 
ठीक उसी तरह जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त न होनेपर खोडे साधक 
दुखी होते हैं । कोई निश्वास छोड़ रह्या था| कोई 'हा राम? कहता 
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| 


के ब्रि महन्ते हुक्‍से छड़या। छोड करेवि के वि पच्चहया ॥हे ॥ 
वि तिमुण्ड-धारि वमग्भारिय | के वि तिकालू-जोद वय-घारिय ॥ ४ ॥ 
के वि७ पवण-उय-धवल-विसालए | गम्पिणु तहिं हरिसेण-जिणालएऐँ ॥ ७ ॥ 
थिय पब्चज्न रएप्पिणु णरवर । सठ - कढोर - बर - मेदु-महीहर ॥ ६ ॥ 
प्रिज़्य-वियडठ-लैमीय-विमहण । धीर - सुवीर - सच्चे-पियवद्धण ॥ ७ वा 
पृद्रम - एण्टरीय - पुस्सित्तम । बिडउछ - विसाल-रणुम्मिय उत्तम ॥ ८ ॥ 

चत्ता 
इय एकेेप-पहाण जिणवर-चछण णमसवि। 
- जम-णियम गुणहिं अप्पठ थिय स हें भू संचि ॥ ६ ॥। 

6 


हो रू शो 
[ २७, चउवीसमो सन्धि ] 
गए बण-बासहा राम उउझ ण चित्तहों भावह । 
थिय णीसास सुनन्ति मदि उग्हालएँ णावह ॥ 
[१ | 


सयल वि जणु उस्माहिजस्तड । सणु त्िण थबद णामु लूयन्तड ॥ 


० फ 
जनक 
जि 


उच्चेव्िज्जड गिल लफ्पणु | मुरव - बे बराइजड लम्मणु ॥ २ ॥ 
सुद-मिद्धन्त-पुराणरि ल्कगण | अध्ारेण पद्चिजुड छग्गणह ३ 0७ 


अप्गुविज्ञजर्कि वि सन्‍लकसण | लक्पण-णामे चुश्चद्ठ लकपणु॥ ४॥। 
कावबिणारिसारदि चदुण्णी । वड॒डी थाह सुएत्रि परण्णी॥७॥ 
कायिणारि ज छेद पसाटणु।स उतठ्हावद्ध जाणदह छामणु]॥ ६ ॥ 
का प्िषणारिय परिह्ट क्॒टठ णु । धरदइ सु गादड ज्ञाणड लछकसगणु ॥ 
का पविणारिय जोयर दष्पणु । अण्णु ण पेक्गट सेल्लेंबि लग्पणु ]॥ ८ ॥ 
तो एल्थन्त्र पराणिय-द्वारिड । पुरे वील्टन्ति परोप्पर णारिड ॥ ६ ॥॥ 
'सतो पहल ने जें उबहाणड। सेज् बिसजेंत जे पच्छाणट ॥ १० ॥ 


७ 
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कहता हुआ छोट रहा था। कोई घोर दुःख पाकर पत्रजित 
हो गये । कोई त्रिपुण्ड छगाकर सनन्‍्यासी हो गये । कोई ब्रत घारण 
करनेवाले त्रिकाछ योगी वन गये। कोई जाकर हरिपेण राजाके 
विशाल धवल जिनालयमें ठहर गये। वहाँ पर मेरु महीधर 
विजय वियद्ध॑ वियोगविसदेन धीर सुवीर सत्य प्रियवद्धंन पुंगस 
पुण्डरीक पुरुषोत्तम विपुल विशाल और रणोन्मद और उत्तम 
प्रकृतिके राजाओं ने दीक्षा ग्रहण कर छी। इस प्रकार सभी राजाओने 
जिन चरणोकी वन्दनाकर अपने आपको संयम नियम और गुणोकी 
साधनामे अर्पित कर दिया | 


् 
चोवीसवीं सन्धि 

रामके वन जानेपर, अयोध्या नगरी किसीको भी अच्छी नही 
लग रही थी । ग्रीष्मकी संतप्त धरतोकी भाँति, वह उच्छास छोड़ती 
हुई जान पड़ रही थी। 

[१] उन्सादअस्त सभी छोग रासका नाम लेकर भी 
क्षण भरको नहीं रह पा रहे थे। नृत्य और 'गानमे छक्खण 
(छक््मण-लक्षण) ही कहा जा रहा था। मदंगमें भी लक््खण 
व॒जाया जा रहा था। श्रुति सिद्धान्त और पुराणमें भी छक्खणकी 
ही चचो थी। ओकारके साथ भी छक्खण पढ़ा जारहा था । और 

जप हक पु 
जी भी लक्षण सहित था, वह लछक्ष्मणके नामसे ही कहा जाता 
था। कोई नारी हरिनीकी तरह विपण्ण हो, डाढ मारकर रो रही 
थी । कोई नारी प्रसाधन करती हुईं छक्मण समझकर जल्लसित हो 
उठती । कोई स्त्री कंगन पहनते समय उसे ही छक्षम्ण समझकर 
प सजबूतीसे लेती कोई का रु ५३ 
उसे ओर तीसे पकड़ लेती | कोई नारी दपण देखती, पर 
उसमे लरूच््मणके सिवा उसे ओर कुछ दीखता नहीं था । नगरमसे 
पनहारिने भी आपूसमें यही च्चो कर रही थीं कि वही पलंग 
वे ही उपधान वही सेज और वही प्रच्छादन (चादर), वही घर, 
है: 
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घत्ता 


त घरू रयणई ताइ त चित्तयम्मु स-लक्खगा। 
णत्रर ण दीसइ साएँ रामु ससीय-सलकबण ॥ ११ ॥ 


[२] 
ताम पडु पडह डढिपहय पहु-पहुणे । णाई सुर-दहुन्दुही दिण्ण गयणाद्वणे ॥९॥ 
रतिय सत्र सद् जाय महा-गोन्दल । टिबिल-टण्टन्त-घुम्सन्त-वस्सन्दरक ॥२॥ 
त्ताल - फसाल - कोछाहल फाहल | गीय सगीय गिप्जन्त-वर-सड्ल ॥४। 
टमरू--तिरिठिफिया-मरलरी-रठरव । भग्म-भग्मीस सम्भीर-सेरी-रव ॥४॥ 
चण्ट - जग्रवण्ड - सघद्द - रक्षरव । घोल-उल्लोल-हल्योल-मुहलारबच ॥०॥ 
तेश सददेण रोमथ-कम़ुदछआ | गोन्दछदाम-बहु-वहल-अच्चच्सुआ ॥हा। 
सुहद-सवाय सब्चा य थिय पद्नणे । मेढ सिहरेसु ण अमर जिण-जम्मणे ॥७॥ 
पणद-फम्फाय-णड-द्धत्त-कट्ट बन्द्रण। 'णन्द जय भहजय ज़यहि बर सदण |झ। 


चत्ता 


लक्गण-रामहें वष्पु णिय-भिच्चहिं परियरियड । 
जिण-अह्सियहां कश्न ण सुरवद् णीसरियड ॥ ६ ॥ 


[३] 
ज॑ णीमरिड राउ आणमन्द्रे | बुत्त णर्वेष्पिण भरह-णरिन्द्रें ॥१ ॥ 
हड मि देव पह्टे सहुँ पच्चज्ञमि | दुग्गइन्‍्गामिड रु ण भुकज्षसम ॥२॥ 
रग्स असार बार ससारहों। रज्ज संणेण णेट्ट नम्बारहों॥ ३ । 
रझ भयपक्टरः हृह-पर-लोयहों । रज्ने गम्मद णिध्य- णिसोयहाँ॥ ४ ॥ 
रखने होड़ होड भमटु सरियड । सुन्दर तो कि पढ़ें परिहरिय ॥ ४ ॥ 
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वे ही रतन, छक्षण सहित बही चित्रकारी सब कुछ वहो है। हे माँ, 
केवल छक्ष्मण और सीता सहित रास नहीं दीख पड़ते ॥१-११॥ 

[२] इतने ही मे राजा दशरथके ऑगनमे नगाड़े बज उठे 
मानो गमनांगनमें देवोकी दुंदुभि ही बज उठी हो। सेकड़ों शंख 
यूँज उठे । उससे खूब कोछाहछ हुआ | टिविलकी टंकारसे मंद- 
राचल हिल उठा । ताछू और कंसालका कोछाहरू मच गया। 
उत्तम मंगलोंसे युक्त गीत और संगीत हो रहा था। डमसरु तिरि- 
डिक्कि और भल्लरीसे भयंकर, भम्भ भस्भीस ओर गंभीर भेरीका 
शब्द गूंज उठा। घंट और जयघंटोके संघरपकी टंकार तथा घोल 
जल्लोल हलबोल और सुहलकी ध्वन्ति फेल गई । इस ध्वनिको सुन- 
कर युद्धमें उत्तट पुठकित कवच पहने ओर अत्यंत आश्चयंसे 
भरे हुए सभी सुभट-समूह राजाके ऑगनमे आकर ऐसे एकत्र हो 
गये मानो जिनजन्सके समय, सुमेरु पवेतके शिखरपर देवसमूह 
ही आ गये हो । प्रणत चारण नट छुत्र कि और बंदीजन कह 
रहे थे--“बढ़ी, जय हो, कल्याण हो, जय हो”?। अपने अजु- 
चरोसे घिरे हुए राम छक्ष्मणके वाप ( दशरथ ) ऐसे जान पड़ते 
थे मानो जिनेद्रका अभिषेक करनेके लिए इन्द्र ही निकछ पड़ा 
हो ॥१-६॥ 

[३] राजा जैसे ही आनन्दपूवेक निकलने को हुआ वैसे 
ही भरतते प्रणाम करके कहा, “हे देव, मे भी आपके साथ 
संन्यास अ्रहण करूँगा। दुरगतिमे ले जानेवाले इस राज्यका से 
भोग नही करूँगा । राज्य असार और संसारका कारण है। राज्य 
क्षणभरसे विनाशकी ओर ले जाता है । दोनों छोकमें राज्य भयंकर 
होता है। राज्यसे नित्य निगोदमें जाना पड़ता है। राज्य रहे । 
यदि यह सुन्दर और सधुकी तरह सीठा होता तो आप क्यो 
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रल अफज्ञ कहिड सुणि - देयहिं । दुदव-कलत् व शुत्त अणेयहिं ॥ ६ 
टोसवन्तु सयलमण्छण - विस्थु व | बहु-दुक्खाउल दुग्ग-कुडुम्यु व॥०७॥ 
तो तब्रि जीड पुणु रलहों कदइ। अणुद्िणु आउ गलन्तु ण लक्खइ ॥८॥ 


घत्ता 
जिह महुचिन्दुह करें करहु ण पेफ्खसड कक्रु । 
तिह जिड विसग्रासत्त रज्जे गठ सय- सक्करु ॥ ६ ॥ 
[४] 
भरहु चबन्तु णिवारिड राए। “अज्ञ वि नुज्कु काई तवन्चाए॥ १॥ 
अज्ञ ब्रि रज् करहि सुहु श्ुमहि । अज् वि विसय-सुक्खु अणुहुञ्हि ॥ २॥ 
थज्ञ बि नुहठें तम्बोलु सम्राणदि | अज्ञ वि बर-उज्ञाणईं माणहि ॥ ३ ॥ 
अज्ञु वि अटु स-इच्चए मण्डहि। अज् वि चर-विल्यड अव्रुण्डहि ॥ ४॥ 
अञ्ञ वि जोग्गडः सब्बाहरणहों । अज्ञ वि कवणु काल तब-चरणहों ॥ ७ ॥ 
सिण-पव्चज्ञ होइ अह-हसहिय | के वावीस परीसह विसहिय ॥ ६ ॥ 
के जिय घठ-क्साय-रिड दुलय | के आयामिय्र पद्च महत्वय ॥ ७ ॥ 
के फिड पञ्चडें विसयह)े णिग्गहु | के परिसेसिड सयलछ परिग्गहू ॥ रे ॥ 
को टुम- मर्द बलिड वरिसालऐं। को एके थिउडः सीयालएऐआ ६ ॥ 
के उप्हारएँ फ्रि. असावणु | ऐंड तचव-चरणु होड़ भीसावणु ॥ १० ॥ 
कत्ता 
भरह म बद्धिउ बाति लुहें सो अज्न ब्रिवालु । 
अहि प्रिसय सुहाई को पबच्चजजह काल, ॥१५॥ 
[8] 
ने गिसुणेत्रि भरह आरहड । मत्त - गढन्दू च चित्ते टदद्उ 
पिर्यद नाय चयणु पर्टे बुत्तद | कि बालहों तब-चरणु ण जुत्तह॥ + ॥ 


चडवीसमी सचि णज्ट्‌ 


उसे छोड़ते, ओर फिर राज्य तो अन्तमे अनथकारी होता है । 
दष्ट ल्ली की तरह अनेकोने उसका भोग किया है । चम्द्रविम्बकी 
तरह वह दोपयुक्त है और दरिद्र कुदम्बकी तरह वहुतसे दुखोंसे 
भरा है। फिर भी मनुष्य राज्यकी ही कामना करता है; प्रति 
दिन गलती हुई अपनी आयुको नहीं देखता। जिस तरह मधुकी 
बुँदके छिए करभ कंकड़ नहीं देखता, उसी तरह जीव भी राज्यके 
कारण अपने सो-सो टुकड़े करवा डाछता है ॥१-६॥॥ 
[४] तब दशरथ राजाने भरतको वोलतेमे ही टोककर 
कहा--“/अभी तुझे तपकी वात करनेसे क्या ! अभी तुम 
राज्य ओर विपय-सुखका भोग करो। अभी तुम तास्बूछका 
सम्मान करो। अभी अच्छे उद्यानोकों सानो । अभी अपनी 
इच्छासे शरीरको सजाओ। अभी, उत्तम बालाका आलिगन करो | 
अभी तुम सभी तरहके अलंकार पहनने योग्य हो। अभी तुम्हारे 
तपका यह कीन-सा समय हे | फिर यह जिन-दीक्षा अत्यंत कठिन 
हे। बाईस परीपह कौन सहन कर सकता है ? चार कपाय रूपी 
अजेय शत्रुओको कौन जीत सकता हे ? पॉच महात्रतोका पालन 
करनेमे कौन समथ है ? पांच इन्द्रिय विपयोका निम्रह कौन कर 
सका है ? समस्त परिग्रहका त्याग करनेमें कोन समथ है ? वर्षा- 
कालमे कौन बृक्षके मूछमे निवास कर सकता है ? शीतकालमें 
कोन नम्न रह सकता है ? श्रीष्सकालमे तप कौन साध सकता 
है ? यह तपश्चथरण सचमुच भीपण हे, भरत बढ़-चढ़कर सत 
बोलो, तुम अभी वच्चे हो! अभी विपययसुखका आनन्द छो, यह 
संन्यास लेने का कोन-सा समय हे |” ॥१-२५॥ 
[५] यह सुनकर, भरत रूठ गया, मत्तगजकी तरह उसका 
मन विकृृत हो गया। वह बोंछा, “तात, आपने अत्यंत अशोभन 


हा पडसचरिडउ 


फि चालठत्तगु सुहेंहिंण मुच्चाइ । कि बालहों ठय-घम्मु ण रुचह ॥ ३॥ 
कि चारहाँ पच्चक्ष म होओ। फ्रि बालहा दूसिड पर- लोओ॥ ४ ॥ 
कि बालहो सम्मत्त म होओ। कि वालहों णउ इद्दु-विभोजो ॥ ७ ॥ 
कि बालहा जर-सरणु ण हुकह । कि बालहों जमरु दिवसु वि छुकइट ॥ ६ ॥ 
त णिसुणेत्रि भरहु णिव्मच्छिड । 'तो कि पहिलड पद्ठु पडिच्छिड ॥ ७ ॥ 
एुवहिं सयल वि रज्ज॒करेवउ । पच्छर्ले पुणु तव-चरणु चरेबउ' ॥ ८ ॥ 


घत्ता 


एस भणेप्पिणु राउ सच्चु समप्पवि भजहें । 
भरहहों वन्धेवि पद्दू उसरहु गउ पब्वजहें ॥॥| 


[280 
सुरबर - बन्दिए धबल - विसालएँ । गग्पिणु सिद्धकूड चइतालूएँ ॥ १॥ 
दसरटु वि. पव्वल रएप्पिणु | पत्य मुद्ठि सिर छोड करेप्पिणु ॥२॥ 
तेण समाणु सणेहे लछडयडठ । चालीसोत्तरु सउ पब्चड्यड ॥ ३ ॥ 
कण्ठा - कदय - मठ अवयारेवि । दुद्धर पत्ष महब्वय धारेबि॥ ४ ॥ 
विय णीसखदड्र णाग ण चिसहर | अहबडह समय-वाल ण विसहर ॥ णा। 
ण फैसरि गये - मासाहारिय ।ण परदार-गमण परदारिय ॥ ६ ॥ 
कण वि कहिठ ताम भरहेंसहों। गय सोमित्ति-राम वण-बाधघहों॥ ७ ॥ 
में णिसुणवि वयणु घुय - बाहड । पटिउ सहीहरो व्व बज्माहइड ॥ ८ ॥। 
चत्ता 
ज॑ मुन्द्ाविड राड सयल वि जण मुह कायर । 
पट्याणर-सतत्त रसेथि रूग्यु ण सायर ॥ ६ ॥ 


[७] 


घन्‍्देणग परव्यालिश्न्तद । चघमन्य्गेयहिं विज्लिज्न्तड ॥ 4 ॥ 


चडउवीसमों सचि छ्ज 


कहा, क्या बालककों तपस्या युक्त नहीं। क्या वलकपरन:“सुखोंसे 
वंचित नहीं होता ? क्‍या वालकको दया धर्म नहीं रुचता ? क्या 
वालकको संन्यास नहीं होता ? बालकका परछोक आप क्‍यों दूषित 
करते है ? क्या वालकको सम्यगू दशन नही होता ? क्या बालकको 
इप्ट-वियोग नहीं होता, क्या बारूकके पास बुढ़ापा और खस॒त्यु 
नहीं फटकती, क्‍या उसे यसका दिन छोड़ देवा है ?” तब भरतको 
डॉटते हुए दशरथने कहा, “तो फिर तुमने पहले राज्य पदकी 
कामना क्यो की ? इस समय समस्त राज्यकी सम्हालो, तप फिर 
बादमे साध लेना !” यह कह, कैकेयीको वरदान दे, और भरत 
को राज्यपट्ट वॉघकर दशरथ दीक्षा लेनेके लिए चल दिये ॥१-६॥ 


[६] बह, देववंदित, धवछ बिशाल सिद्धकूट चेत्यालयमें 
पहुँचे। और पश्चमुष्टि केशछोंचकर उन्होने दीक्षा अहण कर छी। 
उनके प्रमके वशीभूत होकर एक सौ चालीस दूसरे राजाओने 
भी दीक्षा ग्रहण की । कंठहार, मुकुट और कटक उतारकर, पंच 
महात्रत धारणकर वे तप साधने छंगे। अनासंग वे मुनि नागकी 
तरह, विषधर (धरम या विष धारण करनेवाले) थे; अथवा वर्षो- 
कालके समान विषधर (जछचर धमवाले) थे। सिहकी तरह 
मांसाहारी (एक माहमे भोजन करनेवाले मासाहारी) थे। परदार- 
गामीकी तरह परदारगामी (मुक्तिगामी) थे। इतनेमें किसीने आकर 
भरतको यह खबर दी कि छक्ष्मण और रास वनको चले गये है । 
यह सुनते ही कांतशरीर भरत मूछित होकर, वज्राहत पहाड़की 
तरह गिर पड़े। उनके मूछिंव होते ही, सब छोगोके मुख कातर 
हो उठे । मानो प्रल्यकी आगसे संतप्त होकर समुद्र ही गरज 
उठा हो ।” 


[७] चन्दनका लेप और चामरधारिणी स्त्रीके हवा करनेपर, 
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दुगखु दुफखु आसासिड राणड । जरठ-मियह्क व थिड विह्ाणड ॥ २ ॥ 
नविरल - भसु-जलोलिय - णायणउ । एम पजम्पिड गग्गर-बयणड ॥ ३ ॥ 
णिव्डिय अज्ञ असणि आयासहों । अज्ञ अमग्नल इसरह-वसहो ॥ ४ ॥ 
भज्जु जाड हर्डे सूडिय-पक्सड | दुह-भायण पर-मुहहें उवेफ्खड ॥ ७॥ 
अज्ञ॒ णयरु सिय-सम्पय - मेल्लिड । अज्जु रज्जु पर-चक्क पेल्लिउ ॥ ६ ॥ 
एम पलछाउ करेवि सहर्गएँ । राहव-जणणिह गरड ओोलग्गएऐँ ॥ ७॥ 
केस - विसण्टुलछ दिद्व रुक्षन्ति । असु - पवाह धाह सेल्नन्ती ॥ ८ ॥ 


चत्ता 


ध्ीरिय भरह-णरिन्द्रे होड मार्ए महु रहें । 
आणमि लफ्पण-राम रोवहि काई अकउज ॥६॥ 


[८] 


एस भणेदि भरह सचन्निउ । तुरिड गवेसहों हत्थुस्थप्तिउ ॥ १ ॥ 
दिप्णु सट॒यु जय-पठहु पवज्चिड | ण चन्दुग्गमे उचहि पगज्िठ ॥ २ ॥ 
पहु - मग्गेण णराहिड लग्गठ | जीवहो कम्सु जेस अणुल्ग्गठ ॥ ३ ॥ 
झहएँ।. दिवलें पराइड तेत्तह । सीय स-लम्सणु राहड जेत्तहें ॥ ४॥ 
घुटट खुद सल्लि पिएवि गियिदईं | सरवर-तीर लयाहरें डिद्वईें ॥ ५ ॥ 
चलणहिं पिंड भरहु तग्गय्र - मणु । णाईं जिणिन्दहों दससय-लोयणु ॥६॥ 
थिएु देव से जाहि पवासहों । होहि तरण्ठड दसरहन्यसटा॥ ७॥ 
डे सत्ताणु भिश्य लड़ वे थि। लफ्पणु मन्ति सीय महएप्रि ॥ ८ ॥ 


चत्ता 


जिट णयातत्तेहिं चन्दु इन्द वेम सुरन्‍छोए । 
नि नुहे भुज्जरि रज्जु परिमि पन्‍्यव-लोए ॥8॥ 


चघडवीसमो सचि ज्‌छ 


राजा भरत बड़ी कठिनाईसे आश्वस्त हुए। परंतु वह राहु भरत 
चन्द्रमाकी तरह म्छान दीख पड़ रहे थे। नेन्रोसे अविरल अश्रु 
धारा प्रवाहित हो रही थी | गद्गद स्वरमें उन्होंने कहा, “आज 
आकाशसे वज्र टूट पडा हे । आज दशरथ-कुछका अमंगछ आ 
गया है । आज, अपने पक्षका नाश होनेसे में परमुखापेक्षी और 
दीन हो गया हैं। भाज इस नगरकी श्री ओर सम्पदा जाती 
रही । आज हमारे राज्य पर शत्रु-चक्र घूम गया है ।” ऐसा प्रढाप 
कर वह शीघ्र ही रामकी माताकी सेवामे पहुँचे । उन्होंने देखा 
कि कौशल्याके वाल बिखरे है, ऑसुओंकी धारा वह रही है । 
वह, डाढ मारकर रो रही हैं। उन्होंने धीरज बेंघाते हुए कहा-- 
५ञ्नां छो, में राज्य करनेसे रहा, अभी जाकर राम छक्ष्मणको ले 
आता हूँ। रोती किसलिए हो ।? ॥१-६॥ 

[८] यह कहकर, भरतने ( अनुचरोको ) आदेश दिया 
“शीघ्र खोजो |” वह स्वयं भी चल पड़ा । उसने शंख और जय- 
पटह वजवा दिये, मानो चन्द्रोदयमे समुद्र ही गरज उठा हो | 
राजा भरत प्रभु रामके मार्ग पर उसी तरह छग गये जेसे जीवके 
पीछे पीछे कर्म छगे रहते है। छठे दिन वह वहां पहुँच सके, जहां 
सीता ओर छक्ष्मणके साथ राम थे। सरोबरके किनारे पर छताग्रहमे; 
शीघ्र ही पानी पीकर निवृत्त हुए उन्हें भरतने देखा। तल्लीन 
भरत दोड़कर प्रश्नु रामके चरणोमें उसी तरह गिर पड़े जिस तरह 
इन्द्र जिनेन्द्रके चरणोमे गिर पड़ता हे । वह बोले, “देव, ठहरिये, 
प्रवासको सतत जाइये, नहीं तो दशरथकुछका नाश हो ज्ञायगा, 
शत्रुब्न ओर में आपके सेवक है, लक्ष्मण मंत्री, और सीता महादेव ! 
आप अपने वन्धुजनोसे घिरे हुए उसी तरह राज्यका भोग 


कर, जस नक्षत्रास चंद्र आर सुरलोकरस घिरकर इन्द्र शासन 
करता हैँ ॥१-६।॥| 


जद पडमचरिठ 


[६ ] 
त वग्रण सुणंवि दसरह - सुएण | अवग्ृढ भरहु हरिसिब-भुएुण ॥ १ ॥ 
सच्यड माया - पिय - परम - दासु । पहें मेल्नंवि अण्णहों विणड कासु॥२॥ 
अवरोप्पद. एु आलाव जाम । तहिं जुवइ-सयहिं परियरिय तामाशेा। 
लक्गिपनड भरहहों तणिय माय । ण गय-घड भढ़ भक्षन्ति आय॥ ४ ॥ 
ण॑ तिलय - बिहसिय वच्छराह । स- पओहर अम्बर-सोह णाईं॥ ५॥ 
ण भरहहाँ सम्पय - रिद्धि - विद्धि । ण रामहों गमणहों तणिय सिद्धि ॥६॥ 
ण भरहहां सुन्दर - सोस्स-याणि। ण रामहों इद्ध-कछत्त - हाणि॥ ७॥ 
ज भणट भरहु तुहुं आड आउ । वण-वासहो राहड जाउ जाउ'॥ ८ ॥ 


चत्ता 
सु-पय सु-सन्धि सु-णाम बयण-परिहत्ति-विहुसिय । 
फह बायरणहों जेस उेद्वय एन्ति पदीसिय ॥ ६ ॥ 
[५०] 

सहें. सोया दसरह - णन्दर्णहिं । जोक्ारिय राम - जणइणेहि ॥ १ ॥ 
पुण चुब्चद् सीर - प्पहरणेण । पक्रि ज्ञाणिड भरहु अकारणेण ॥ २ ॥ 
सुझ्रु माँ सहारड परम - तु । पाेवड तायहों तगड सच्चु ॥ ३ ॥| 
एड सुराहिं णट रल्वरेंहि कज्छु । ण् सोलह बरिसहें करमि रखउज़ु ॥9॥। 
ज़॒ दिण्यु सब्र ताए लि बार। त सह मि दिण्णु तुम्ह सय-वारवाणा। 
एड बयणु भगेष्पिणु सुद्ध - समिदु । सह ह्थ भरहरहों पट्ुं बढ ॥ ६ ॥ 
भाउच्देयि पर - बल - महय - बटु । बण-बासहों राहड घुणु पयदु ॥ ७ वा 


गठ भरटहु शियन सु - पृम्ममाणु | मिग-मभवण पन्त भिन्रेहिं समाणु ।८ा। 


चउवीसमो संधि ७६ 


[ ६ | यह सुनकर द्शरथ-पुत्र रामने अपनी प्रसन्न भ्ुजाओंसे 
भरतको हृदयसे छगा लिया; और कहा; “भरत, तुस ही माता- 
पिताके सच्चे सेवक हो। भछा इतनी विनय तुम्हें छोड़कर 
और किसमें हो सकती है ?” आपससे उनकी इस तरह बाते हो ही 
रही थी कि इतनेमे उन्हें सैकड़ों स्लियोने घेर लिया। उनके बीच 
आती हुई, भरतकी माँ ऐसी दीख पड़ी मानो भटसमूहको चीरती 
हुई गजघटा ही आ रही हो। या तिलक बृच्षसे विभूषित वृक्ष 
राजि हो | या सपयोधर (मेघ और स्तन) अम्बर, कपड़ा, आकाश, 
की शोभा हो । या मानो भरतकी रिद्धि और वृद्धि हो | या रामके 
वन-गमनकी सिद्धि हो। या भरतके सुन्दर सुखोकी खान हो 
ओर रामके इप्ट तथा ख्लीकी हानि हो। मानो वह कह रही थी- 
“भरत तुम आओ आओ और राम तुम बनवासको जाओ, 
जाओ ।” रामने कैकेयीको व्याकरण-शाख्रकी तरह जाते हुए देखा, 
बह, सुपद (पद और पेर) सुसंधि (अंगोके जोड़ और शब्दोंकी 
संधिसे युक्त) तथा वचन विभक्ति (तीन वचन, सात विभक्तियों, 
और वचन विभागसे) विभूषित थी ॥१-६॥ 


[ १० ] तब दशरथ-पुत्र जनादन रासने सीतासहित उसका 
अभिनन्दन किया | वह बोले, “माँ, भरत तुम्हें अकारण क्यो 
छाया। माँ, मेरा परमतत्त्व (सिद्धांत) सुनो | मे पिताके वचनका 
पालन करूँगा । न तो भुरे घोड़ोसे कास है, और न श्रेष्ठ र्थोसे । 
तातने जो वचन तुम्हें तीन वार दिया है, उसे में सौ बार देता 
हूं।? यह वचन कहकर, सुख और सम्रद्धिसे सपन्न उन्होने राज 
पट्ट सरतके सिरपर बॉध दिया। तदनन्तर, शत्रु-बछूनाशक राम, 
माँसे पूछकर वहॉँसे आगे बड़ गये। व्यथित मन भरत सी, 
अपने अनुचरोके साथ पूज्य जिन-चेत्यमे पहुँचा। भरत तथा 
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चत्ता 
पिह्ं मुणि-बवलहेुँ पास भरहे लडउ अवग्गहु । 
५८ च् चम्द ध् _ रए 9 
दिद्वएु राहवचन्द सह णिवित्ति हय-रज्जहाँ  ॥ध॥ 


[5] 
एम च्ंयि उचद्यलिउड महाइुउ । राहव-जणगिह भचणु पराइड |।१॥ 
विणड करेप्पिणु पासु पदुफ्रिड । 'राम्मु माएँ महँ धरविण सक्तिउ ॥2॥ 
हडे. सुझेवहि आणवदिच्छुठ | पेसणयारठ चलण-णियच्छुठ” ॥ ३ ॥। 
धीरबि एस जणणि दणु - दमणहों । भरहु णराहिउ गड णिय-भत्रणहों ॥ ४॥। 
जाणड हरि. हलहर बिहरन्तई । तिण्णि मिं तावस-बणु सपत्तड़ें ॥०॥॥ 
सावस के पि दिद्व जड़ - हारिय | कुजण कु-गाम जेंस जड-हारिय ॥5॥। 
के वि तिदण्ठे के वि धाडीसर | कुविय णरिन्दर जेस घाडीसर ॥ ७ ॥। 
त्रि रह रहपुस- हत्था।सेट्टु जेस रहइस- हा्था॥ ८) 


को 


त्रत्ता 


तहिं पहसन्ती लीय लम्पण-राम-विह सिय । 
विहिं पय्सेहिं समाण प्रुण्गिम णाहें पदीसिय ॥5॥। 


[ क ] 
आअए्णु थि थोवन्तसः फिल्सन्तहें । बणु चाणुकलें पुणु सपत्तईं॥ 4 ॥ 
जि नगर भसयन्‍नमयर - णियवउ । बरतिणि-पिन्च-पसाटिय हत्थड ॥र।ा 
कन्‍्द्र - मृह- चट- यणाद - शुज्मठ । सिर-चट-माल बद्ध गले गुम ॥३॥ 
घर्लि उबउड पु जाय विधाहडह़ । संब्यरि-स्य बलयश्टिय-याहड ॥ ४॥। 
मयघरि - उम्सु फरेग्पिणु उम्यलछ। लेपि ब्रिसाग-मुसल धरलुजल्ल ॥०॥॥ 
सोनिय - घाइलछ - इलणोपड्रयड | चुम्बिय-चयणट सयणब्भदयठ ॥दा 


चडउवीसमो सचि ६१ 


शत्रुन्न, दोनोंने घवल मुनिके पास जाकर यह प्रतिज्ञा अहण को कि 
रामके देखनेपर (वनसे वापस आते ही |) हय आर राज्यसे निवृत्त 
हो जायेंगे ।? 


[ ११ ] (उक्त ब्रत लेकर) भरतने वहाँसे प्रस्थान किया ओर 
वह सोधे रामको माताके भवनमे पहुँचे। पास जाकर उन्होने 
विनय की, “साँ, मे रामको नहीं छा सका, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी, 
सेवक और चरणोंका दास हूँ ।? उन्हे इस तरह धीरज वेधांकर, 
भरत अपने भवनको चले गये । इधर राम जानकी और लक्ष्मण 
तीनों ही घूमते हुए तापस वनमे जा पहुँचे। उसमें तरह-तरहके 
तपरवी थे । वहा पर कितने ही तपस्वी जटाधारी दिखाई दिये 
जो कुजन और खोदे गॉवको तरह-जड़हारिय (मूख और जटाधारी) 
थे। कोई त्रिदंडी ओर धाड़ीश्चर थे जो कुपित राजाकी तरह 
धाड़ीसर (तीथे जानेवाले, जोरसे चिल्लानेवाले !! ) कोई त्रिशुल 
हाथमे लिये रुद्र थे, जो महावतकी तरह रुद्राकुंश (अंकुश और 
त्रिशूल लिये थे। वहॉपर छच्मण और रामसे विभूषित सीता 
इस प्रकार प्रतिष्ठित हो रही थी जिस प्रकार समान दोनो पक्षोके 
मध्य पूर्णिमा प्रतिष्ठित हो ॥१-६॥ 


[१२ | थोड़ी दूर और आगे जानेपर उन्हें धानुष्क वन 
मिला, वहाँके छोग मगचम और कांवछीसे अपनेको ढके हुए थे, 
उनके हाथ मोर पंखोसे सजे थे । कंदमृूल और बहुतसे वनफल 
ही उनका भोजन था, उन्तके सिरपर वटकी माछा, और गलेमे 
गुब्जे पड़े थे। वहाँ युवतियोकी शादी छुटपनमे शीम्र हो जाती 
थी। उनके हाथोमे हाथीदॉतकी चूड़ियाँ थी। वे हाथियोके कुंभ- 
स्थलोकी ओखलियोमें हाथीदांतके वने सफेद मृसलोंसे मोतोरूपी 
चावलोकों कूट रही थी। कामसे उत्तेजित होकर वे शीघ्र मुँह 
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न तेहड चणु भिन्नहुं केरड | हरि-वलूण्वहिं किड विवरेरठ ॥७॥ 
घत्ता 


त मेलेवि घरवार झोयहिं हरिसिय-उेहहिं। 
छाहयय छकपण-राम चन्द्र-सयर जिम मेहहिं ॥5॥। 


[ १३ ] 
स्‌ - हरि स-भग्जड राम धणुद्धर । अण्णु वि जाम जाहइ़ धोवन्तरु ॥१॥ 
द्िद्द गोदय पणाहें सु - बेसहें | णे णरबइ-मन्दिरहें सु-वेसहें ॥२॥। 
जुम्मन्नहें. टेबार मुझन्तहें | णक्तिणि-मुणाल-सण्ड तोडन्तई ॥१॥ 
पाथट दच्धचु - हणईं णीसझ्जदें | पच्चहयाएे व णिरु णीसब्जढ़ें ॥४॥ 
पत्थड जणबडद सिसिरे चद्चिठ । पदम-सूद सिर धरने पणब्िड ॥॥०॥। 
उत्थट्र मन्धा - मन्धिय - मसन्‍्वणि । कृुणइ सह सुराग व बिलछाणिणि ॥६॥ 
कथद्ट णारि - णियम्य सुद्ाासिड । णाबद् कुटड कुणइ मुट्यासिउ ॥७॥॥ 
फत्थट.. डिग्भमड परियन्दिपजड़ । अम्भाहीरड गेंड ऋणिग्नह ॥मा। 


चत्ता 


न पेब्पेपष्पिण गोद्ट णारीयण-परियरियड । 
णायद्द तिलि मिं जणेहिं बरालत्तण सभरियड ॥६॥ 


[४४ | 
ने मेप्नोपिण गोंद्र रबण्णड | घरण बणु पट्सरन्ति आरण्णड ॥। 
च्छ गम 3 ध् 
जे पाल + पत्त - रिद्धि-सपण्णड । सरह-तमाल- ताल - सदछुण्ण ॥ 
बा जिमाट्य था ख-चन्दर्ण | जिणिन्द-सासण जहा स-सावयय हे | 
सा + रणफ्रश जता सप्रासण । समन्द फन्‍्चधरे जहा सफ्ेसर ॥ ४ 
एरिरद - मन्ििर जहां सन्‍्मांठय । सुसस-णशिय णहा सन्ताछय ॥ ० ॥ 
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चउचीसमो संधि ६३ 


चूम लेती थीं। भीलोकी ऐसी उस बसतीमे राम और छक्ष्मणने 
निवास किया। उन्हें देखकर भील बहुत प्रसन्न हुए, और पुल- 
कित होकर उन्होंने उनकी कुटियाको ऐसे घेर लिया, मानो सूर्य 
और चन्द्रको मेघोने घेर छिया हो ॥१-८५॥ 

[ १३ | भाई लक्ष्मण और पत्नी सीताके साथ थोड़ी दूर 
और जानेपर रामको सुवेश गोठ ऐसे दीख पड़े मानो शोभन द्वार 
और मंपन सहित राजसवन ही हो । कहीं पशु ढेक्कार 
ध्वनि करके लड़ रहे थे | कही पर सींग रहित बछुड़े ऐसे जान 
पड़ते थे मानो निसंग (परिग्रह रहित) नये दीक्षित साधु ही हो । 
कहीं छोग दधिसे अर्चित थे, कही नई धानोके अंकुरकों सिरपर 
रखकर नाच रहे थे। कहीं मद्ठा विकोनेबाली मथानी, विछासिनी 
सत्रीकी सुरतिकी तरह सघुर ध्वनि कर रही थी, कहीपर नारी-नितम्ब 
ऐसे शोभित थे मानो मुख सुवासित नागवृक्ष ही हो। कहीं पालने 
में बच्चे झुलाये जा रहे थे। और उनकी सुंदर लोरियों सुनाई 
पड़ रही थीं। सख्लियोसे घिरे हुए उस गोठकोी देखकर, उन तोनोको 
जैसे अपने बचपनकी याद आ गई ॥१-६॥ 

[ १४ |] उस गोठ स्थानकों छोड़कर, भयानक वनके भीतर 
उन्होंने प्रवेश किया । वह वन फल और पत्तोसे संपन्न था | तरलछा 
तमाल ओर तालके पेड़ोसे आच्छुन्न था। वह वन जिनाल्यके 
समान चंदन (चंदन और पीपछ) से सहित था, जिनशासनकी 
तरह सावय (श्रावक और खापद--#त्ता) से युक्त था | महायुद्धके 
ऑगनकी तरह, वासन (मांस और वृक्षविशेष) से सहित था | 
सिंहके कंघेकी तरह, केशर (अयाल और एक वृक्ष लता) से युक्त 
था, राजभवनकी तरह माउय (संजरी और बृक्ष विशेष) से सहित 
था, सुनिवद्ध नाट्यकी तरह, ताल (ताल ओर इस नामका 


चडवबीससो संधि दर्ज 


पेड़) से युक्त था । जिनेन्द्रके अभिषेककी तरह महासर (स्वर, और 
सरोबर) से सहित था। कुतापसके तपकी तरह, मदासव (मद्य 
और मृग) से युक्त था। मुनीन्द्रके बचनकी तरह, मोक्ष (मुक्ति 
ओर इस नामके वृक्त) से सहित था। आकाशके ऑगनकी तरह 
सोम (चंद्र ओर वृक्षविशेष) से सहित था। चंद्रबिम्बकी तरह 
मयासय (मद ओर म्ग) से आश्रित था, विछासिनीके मुखकी 
तरह महारस (छावण्य और जछ) से युक्त था। उस वनको इसी' 
तरह छोड़ते हुए वे लोग इन्द्रकी दिशासे अश्नसर हुए और दो 
साहसे ही चित्रकूटमें पहुँच गये ॥१-६॥ 

[ १४ ] चित्रकूटको भी तुरत छोड़कर उन छोगोने दसपुर 
नगरकी सीमाके भीतर प्रवेश किया। वहाँ उन्हें कमछोसे भरा 
सरोवर मिलछा। वह सरोवर सारस हंसमाला और वगणुलोसे 
चुम्बित हो रहा था। उद्यान बढ़िया पत्तोसे शोमित थे, म्ुुनिवरो- 
की तरह्‌ जो अच्छे फछो और पत्तोवाले थे, सुविभाजित शाहलि 
उपवन सुभक्तकी तरह ऐसे प्रणाम कर रहे थे मानो जिन-भक्तिसे 
भरे हुए श्रावक हो। लम्बे आकारवाले ईखके वन खोटी खरीकी 
तरह, णियव॒इ (पति ओर वाटिका) का उल्ल'घन कर रहे थे। 
कमल और नव नीलोत्पठके समान राम और छक्ष्मणने उसमें 
प्रवेश करते हुए एक सीरकुटुम्बिक नामके आदुमीको देखा । वह 
शिकारीसे भयभीत हिरनकी तरह विपन्न था। उसके वाल बिखरे 
हुए थे और आखे चंचल । उसके प्राण सहसे-से थे और चेहरा 
विद्रुप था | कुमार लक्ष्मण, सेंडके समान प्रचंड अपने हाथो पर, 
सरते हुए उसे उठाकर रामके पास ले आये ॥१६॥ 


७ 


२५, पश्चचीसमो संधि 


धणुहर-हत्थंण दुव्वार-चइरि-आयामें । 
सीरझुडुम्बिउ मस्भीसेवि पुच्छिड रामें || १ ॥। 


[१] 

दुह्म-दाणविन्द-महण-महाहवेण । 

भो भो कि पिसन्थुलो बुत्त राहवेण ॥ १ | 
त णिसुणेवि पजम्पिड गहच् । वजयण्णु णामेण सु-णरवइ ॥ २ ॥ 
सीहोयरहों भिन्न. हियइच्छिउ । भरहु व रिसहहों आणवडिच्छिड ॥३॥ 
दूसउर - णाहु. जिणेसर - भत्तउ । पियवद्वणह पारस उबसनन्‍्तऊ ॥४॥ 
जिणवर - पढिमब्डुद्वएँ. लेष्पिणु | अण्णहों णबइ ण णाहु मुएप्पिणु ॥०)॥ 
ताम कु-मन्तिहिं कहिउ णरिन्दहों। “पहूँ अवगण्णवि णवइ जिणिन्दहों !६॥| 
त णिसुणेवि वयण पहु कुद्ध/। ण खब-कारू फियन्तु विरूद्वड ॥७॥। 


कोयाणलछ - पलित्त. सीहोयरु | ण गिरि-सिहर मइन्द-किसोयरू ॥८॥ 
जो मईं मुएुँवि अण्यु जबकारइ | सो कि हय गय रज्जु ण हारइ ॥थ्॥। 
घत्ता 


अह कि वरुण कन्नएँ दिणयर अत्थन्त्७ँ 
जद ण॒ वि मारमि तो पहसमि जरूण जलन्तएँ ॥4१०॥॥ 
[२] 
पह्ज करेवि जाम पहु आहवे अ्षभद्ञों । 
ताम पद घचोरु णामेण विज्जुलमो ॥ १ ॥ 
पइसन्ते स्यणिएह_ मय्कयारू | अलिडल-कज्जल-सण्णिह-तमाल ॥२॥। 
तें वि णराहिड बिप्फुरन्सु | पलूयाणलो ब्व धगधगधगन्तु ॥ हे ॥ 


२४, पच्चीसवीं सन्धि 


दुर्वार बैरीके लिए समथ, हाथमे धनुप लिये हुए रामने, असय 
देकर सीरकुटुम्बिकसे पूछा । 


[१ ] दुदंस दानवेंद्रका सदेन करनेवाले सहायोधा रामने 
उससे पूछा, “तुम विपन्न क्‍यों हो ?” यह सुनकर वह ग्रहपति 
बोला-“वज्ञकर्ण नामका एक अच्छा राजा हे, वह सिहोदरका 
उसी तरह अधीन अनुचर है जिस तरह भरत ऋषभ जिनका 
आज्ञाकारी था। “दशपुरका वह शासक जिनेन्द्र-भक्त है। एक 
बार उसने प्रियव्धन सुनिके पास, जिन-तिसाका अंगूठा छूकर 
यह अतिज्ञा की कि मैं जिनवरको छोड़कर किसी दूसरेको प्रणाम 
नहीं करूँगा । यह बात किसी (चुगलखोर) कुमंत्रीने जाकर राजा 
सिहोदरसे जड़ दी कि वजञ्ञकण आपकी अवहेलना करके फेवल 
जिनको ही नमस्कार करता है।।” यह सुनकर राजा सिंहोदर क्रोधकी 
आगसे ऐसे उबल पड़ा मानो किसी पर्वबंतकी चोटीपर कोई सिंह- 
शावक ही गरजा हो। उसने कहा, “जो मुझे छोड़कर किसी 
दूसरेकी जय करता है, उसे अपने हय गय राज्यसे क्यो न वंचित 
किया जोय । अधिक कहनेसे कोई छाभ नहीं । यदि कर सूयोस्त 
होनेके पहले मे उसे न मार पाया तो (निश्चय) ही आगसे ग्रवेश- 
कर छूगा |” ॥१-१०॥। 


[२ | युद्धम अच्षत सिंहोदर जब यह प्रतिज्ञा कर ही रहा 
था कि विद्युदंग नामका चोर (उसके सहलूमे) घुस आया | अमसर- 
समूह या काजलकी तरह अत्यंत काछी उस सव्य निशासे प्रवेश 
करते हए विद्युदंगने राजा सिंहोदरको प्रत्याग्निकी तरह धधकते 


दर प्ठमसचरिड 


रोमज् - कञ्चु - कब्लृड्य - देहु। जल-गव्मिणु ण गज्जन्तु सेहु ॥ ४ ॥ 
सण्णद्ध - वद्ध - परियर - णिवन्धथु । रण-भर-बर-बोरिड विण्ण-खन्धु ॥णा 
वल्विण्ड-सण्ड - णिह्ल्‍डरिय - णयणु । वहोद्दु सुद्द-विप्फुरिय - वयणु ॥ ६ ॥ 
“धमारेवड रिंड ' जम्पन्तु एम । सय-काल सणिच्छुरु कुविउ जेस ॥७॥ 
« त॒ पेक्सेति चिन्तड़ शुअ - विसालु । “किं मारमि ण ण सामिसालु ॥८ा 
साहम्मिय - वच्चुठ कि. करेसि । सब्वायरेण गम्पिणु कह्देसि” ॥ ६ ॥ 
गड़ एम भर्णत्रि कण्टइय - गत्त । णिविसदें दसडर-णयरु पत्त ॥ १०॥ 
चत्ता 


छूड अरुणुग्गस सो विज्जलड़ वावन्तऊ । 
दिद्व णरिन्दण जस-पुक्ष णाई जावन्तड ॥११४ 
| 
पुच्छिड बज्ञयण्णण हसेवि विज्जुलज्ञो । 
“भो भो कहिँ पयद्दु वहु-बहलू-पुलदयज्ञो” ॥१॥ 
ते णिसुणेप्पिणु. वयण - विसाले । बुध वजयण्णु कुसुमालें ॥ २ ॥ 
“फामलेह - णामेण.. चिलासिणि | तुन्न-पणोहर जण-मण-भाविणि ॥१॥ 
तहें आसत्तड अत्य - विवज्नड । कारण ममि-क्ुण्डलहें विसजिजिड ॥४॥ 
पुणु विज्नाहर - करण करेपष्पिणु । गठ सस्त वि पायार कमेप्पिणु ॥७॥ 
किर बर - भवणु पईसमि जावहिं | पड़ज करन्तु राड सुड तावरहिं॥६॥ 
ह॒ड चयणेग तेग आदण्णड । चद्दद् वप्जयण्णु उच्छुणणड ॥ ७ ॥॥ 
खाहम्मिड जिण - सासण - दोबड । एम भगेष्पिण बलछिड पटीबड ॥८या। 
घुणु दि वियड - पय-छोहर्टि घाइड । णिविसे सुम्दड़ें पासु पराइड ॥ $ ॥ 
कत्ता 
कि जोलरूग्गाए्‌ ज़ाणन्तु वि राय से झुज्महि । 
पाण लएप्पिणु जेम णासहि रण छुज्मदि ॥ १० ॥ 


पश्चचीससो संधि ६६ 


हुए उद्दीप्त देखा। उसका शरीर रोसांचसे कटीछा हो रहा था। 
बह इस प्रकार गरज रहा था सानो सजलछ मेघ ही गरज रहा 
हो । अत्यंत समर उसने समूचा परिकर बॉध रखा था | युद्धकी 
सामग्रीसे सजी हुई सेना तैयार खड़ी थी। उसके नेत्र (सचमुच) 
बलशाली जबदुस्त और डरावने थे। बह अपने होठ चबा रहा 
था। उसका चेहरा तमतमा रहा था। क्षय कालके शनि देवता 
की तरह अत्यन्त क्रद्ध वह कह रहा था कि शत्रु को मारो। तब 
विद्यदंगने सोचा कि मै इसे सार दूँ । नहीं नही, यह श्रेष्ठ स्वामी है, 
पर वज्ञकण भी मेरा साधर्मी भाई है। तब क्या करना चाहिए। 
क्या फोरन जाकर उसे बता दूँ । यह विचार कर पुलकित शरीर 
वह चल पड़ा । आधे ही पलमे दशपुर पहुँच गया। सूर्योदय 
बेलासे राजा वञ्कणने देखा कि विद्युदंग इस तरह दौड़ता हुआ 
आ रहा है, मानो उसका यशपुंज ही हो ॥१-११॥ 

[२] वजकणने हँसकर उससे पूछा “इतने अधिक प्रसन्‍न और 
पुलकित कहॉसे आ रहे हो”। यह सुनकर, विशाल्मुख विद्युदंग चोर 
ने कहा, “तुंग पयोधरा और जनसनको छुमानेनाडी, कामलेखा 
नाम की एक वेश्या हे। मै उस पर आसक्त हैँ। पर धनके असाव 
मे जब मे उसके लिए मणिकुंडछ नहीं बनवा सका तो उसने मुझे 
ठुकरा दिया । तब में सन्त्रका प्रयोग कर, सातों ही परकोटोको 
लांघता ( राजा सिंहोदर ) के महलमें घुस गया। धघुसते ही राजा 
सिहोद्रकी प्रतिज्ञा सुनकर से विक्रल हो उठा । ( मैं समझ गया ) 
कि अच वज्रकणेका अन्त होने वाला है । यह सोचकर कि तुम 
साधर्सी और जिनधमके दीपक हो, मे ( यह कहनेके छिए ) 
छोट पड़ा । और परत्षोमसे दोड़कर पलसात्रसे तुम्हारे पास आया 
हैँ। उसकी सेवासें कया रकक्‍्खा है।यह समभझ छो और उससे 
ऐसा युद्ध करो कि वह समाप्त ही हो जाय ॥१-१०॥ 
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[४] 
अहचइ काई चहु जस्पिएण राया । 
पर-चर्लू पेक्खु पेक्खु उदन्ति धूलि-छाया ॥१॥ 
पेफ्खु पेक्घखु आवन्तड साहणु। गरछंगज्जन्तु महागय - वाहणु ॥ २॥ 
पेक्खु पेक्खु हिसन्ति तुऱ्मम | णहयलछे विउल भमन्ति विहड़्म ॥३॥ 
पेक्‍्खु पेवखु चिन्धडें धुब्बन्तरईँ । रह-चकहँ महियल खुप्पन्तड़ं ॥ ७॥ 
पेक्खु पेक्सु वज्नन्त्हँ त्रई । णाणाविह-णिणाय - गस्मीरई ॥ ५ ॥ 
पेक्खसु पेक्तु सय सह्न रसनन्‍्ता । णाईँ सहुक्खुठ सयण रुअन्ता ॥ह॥ 
पेक्सु पेक्‍्छु पचलन्तड णरवह । गह-णक्खत्त-मज्मे सणि णावइ?॥७॥ 
दसउर - णाहु णिहाल्दजावेहिं । पर-वल सयलु विहावइ तार्वेहिं ॥८॥ 
“साहु साहु” तो एम भणेप्पिणु । विज्जुलब्ु णिउ आलिज्ञेप्पिणु ॥ & ॥ 
थिउ रण भूमि पसाहँबि जावहिं । सयल वि सेण्णु पराइड तार्वेहिं ॥१०॥ 
चत्ता 
असरिसि-कुद्धहिं चडपासहिं णरवर-विन्दहिं । 
चेद्विउ पद्रणु जिम महियलछु चडहि समुदृहिं ॥ ११ ॥ 
[५] 
क्यि जय सारि-्सल पवखरिय वर-तुरद्ञा । 
क्वय-णिवद्ध जोह अध्मिद्ध पुलइयड्धा ॥ १॥ 
अडेभट्ु जुब्फु विण्ह वि बलाहें | अवरोप्परु वद्भरय-कछूयछाहें ॥ २ ॥ 
बजन्त - तर _- कोछाहलाहें | उबसोह-चडाविय-मयगछाहँँ ॥ ३॥ 
मुक्तेक्मेता - सर - खसब्चलाहँ | भुअ-द्िण्ण-भिण्ण-बच्छत्यछाहँ ॥शा 
व्येट्राविय - धय - सालाउलाहँ ) पडिपहर - बिहुर-विहल्दलाह ॥७ा। 
णिएरिय - णयण +- उसियाहराहँ । असि-कस-सर-सत्ति-पहरण-धरा हें। 5। 
सुप्नाण - चाव - कद्ठिय - कराहँ । गुण-विद्वि-सुट्टिगसलन्धिय-सराहोँ ॥णा। 
दुग्बो्ट - थ्रद्ट - लोद्ावणाहोँ । कायर - णर-मग-सवावणाहँ ॥ ८ ॥ 
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[४]अथवा इस तरह बहुत कहनेसे कया छाभ ? देखो देखो, 
राजन, शत्रु-सेनाकी धूलि-छाया उठ रही है । देखो देखो, सेना आ 
रही है | महागजोके वाहन गरज रहे है। देखो, देखो, घोड़े हींस 
रहे है और पत्ती आकाशमे जड़ रहे है । देखो देखो, पताकाएँ उड़ 
रही है और सरथ-चक्र धरतीसे गड़े जा रहे हैं । देखो देखो, नाना 
स्व॒रोसे गंभीर तूर वाजे बज रहे हे ओर सेकड़ों शखोंकी ध्वनि 
हो रही है. मानो दुखी स्वजन ही रो रहे हो। देखो देखो, 
नरपति ऐसे चछा आ रहा है, मानो ग्रह ओर नक्षत्रोके बीचमे 
शनि ही हो |” दशपुर-स्वामी वजकणेने ज्यो ही मुड़ा, तो उसे 
शत्रु सेना आती हुई दिखाई दी। “साघु-साधु” कहकर उसने 
विद्युदंग को अपने हृदयसे छगा छिया। सज्जित होकर जसे ही 
वह रणक्षेत्रमे पहुँचा वैसे ही समस्त सेना आ पहुँची । अमर और 
क्रोधर्स भर राजाओने नगरको चारों ओरसे वैसे ही घेर लिया 
जेसे समुद्र धरती को घेरे हुए है ॥ १-११॥ 


[ ४ ] अम्बारीसे सजे हाथी और कबच पहने घोड़े तेयार थे । 
सनद्ध योधा पुलठकित होकर भिड़ गये। दोनो दलोंमे छड़ाई ठन 
गई । बजते हुए नगाड़ोका कोलाहरू होने छगा। हाथी फूलोसे 
सजे हुए थे। वे एक दूसरे पर सव्वलछ और वाण फेक रहे थे; 
हाथोसे बक्ष:स्थल छिन्न-भिन्‍न हो रहे थे। पताकाओंकी पंक्तियाँ 
लोट-पोट हो रही थी । प्रहार और प्रति प्रहारोसे सैनिक खिन्न और 
विकलछांग हो रहे थे। दोनोके नेत्र भयंकर थे। उनके ओठ कॉप 
रहे थे। तलवार कष सर और शक्ति आदि आयुधोसे दोनो ही 
लेस थे | वे डोरी खींचे हुए और तलवार निकाले हुए थे। उनकी 
दृष्टि डोरी मुद्दी और तीरोके संधान पर थी। गजघटाओको छोट- 
पोट कर देनेवाले वे कायरोके सनको अधिक सताने वाले थे । 


७२ पउठमचरिठ 


जयकारहों. कारण. दुद्धराहँ । रणु वज्नयण्ण - सीहोयराहोँ ॥ & ॥ 
घत्ता 


विहि मि भिडन्तहिं समरद्रण इुन्दुहि वजह । 
विहि मि णरिन्दहेँ रण एक्त वि जिणइ ण जिज्नइ ॥ १० ॥ 


[६] 
“हणु हणु [ हणु |” भणन्ति हम्मन्ति आहणनिति । 
पठ थि ण ओसरन्ति सारन्ति रण सरन्ति॥ १ ॥ 
उहय-चलहिं पडियग्गिम - खन्‍्वहईँ । उहय-वलहिं णपघ्चन्ति कवन्धई ॥२॥ 
उहय-चलहिं. मुसुमुरिय धयवढ । उहय-बर्लहिं लोद्टाविय भड-थड ॥३॥ 
उहय-वर्लेहि हय॒ गय विणिवाइय । उहय-बलहिं रहिरोह पधाइय ॥श॥। 
उहय-बलेहिं. णित्तसिय खग्गछ०े । उहय वलहिँ डेवन्ति विहज्नईँ ॥ ५ ॥ 
उहय-बलहिं. णीसहहें. मरहँ | उहय-वलरूईँ पहरण सर-बिहुरई ॥६॥ 
उहय-चलई गय-दन्तेंहिं भिण्णडें । उडय-वलहढं रण-भूमि-णिसण्णईं ॥७॥ 
उटय-वलडई. रुदिरोह्िय - गत्तड़ं । हक-टक्क-ऊल्कक्क म्ुणन्तईं ॥ ८ ॥ 
एम पदखु वद्दृद् सद्भामहों! | अक्सड सीरउडुम्बिड रामहों ॥६॥ 
चत्ता 
त णिसुणेप्पिणु सणि-मरणय-किरण-फुरन्तड । 
दिण्णु ज हत्थंण कण्डड कड॒ड कहिसुत्तड ॥ १० ॥ 
[७] 
पुणु सचत चेवि वलण्ब-वासुणवा। 
जाणइ-करिणि-सहिय गय गिन्न-गण्ड जैबा ॥ १॥। 


5) थे 


| 


चाच-विष्थ महत्यथ. संठाइय । सहसऊूदु जिणसवणु पराइ्य ॥२॥! 
ज॒इद्दाल - धवल - छुट - पक्किड । सल्नण-हियउ ज्लेस अकलक्िड ॥१॥॥ 
ज॑ उत्तन्न - सिहन सुर - कित्तिड । वण्ग-विचित्त-चित्त-चिर-वित्तिड॥४॥। 
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वजञ्ञकण ओर सिहोदर दोनोंका विजयके लिए अत्यन्त कठोर युद्ध 
हो रहा था। युद्ध छिड़ने पर दोनोकी दुंदुभि बज रही थी। उन 
दोनों राजाओंमे से एक भी न तो जीत रहा था और न जीता 
जा रहा था ॥ १-१०॥ 


[ ६ ] योधा 'भारो मारो? कहकर, मरते ओर मारते, परन्तु 
वे एक भी कदम पीछे नहीं हटाते थे, भले ही युद्धमे मारते-मारते 
मरते जा रहे थे। दोनों ही दछ आगे बढ़ते हुए घड़ोको नचा 
रहे थे। दोनों द्ोंने एक दूसरेके ध्वजपटोको मसछ दिया । भट- 
समूह को गिरा दिया, और अश्व-गजोकों भूमिसात्‌ कर दिया। 
रक्तकी धारा प्रवाहित हो उठी । दोनों दाने अपनी अपनी तीखी 
तलवारे निकाल ढीं, दोनोने पत्षियोको केंपा दिया। दोनों दलोने 
अपने तीखे प्रहारोसे दुंद्युभियोंको छिन्न-भिन्न कर, निःशब्द कर 
दिया। हाथियोके दंतगप्रहारसे दोनो छिन्न-भिन्‍्न हो गये। दोनो दर 
युद्ध भूमिमे सो-से गये। दोनो दल रक्तरंजित शरीर थे। दोनों 
दल, एक दूसरे पर हुंकारते छलकारते और चुनोती देते हुए मरने 
छगे।” सीरकुटुम्बिकने रामसे कहा, “इस प्रकार युद्ध होते-होते 
एक पखवाड़ा हो गया है ।” कि यह सुनकर रामने उसे अपने हाथ 
से मणि और हीरोकी किरणोसे जगमगाता हुआ कंठहार तथा 
कटक ओर कटिसूत्र दिया ॥१-१०॥ 

[ ७ ] फिर वे दोनों ( वासुदेव और बलभद्र ) सीताको साथ 

लेकर उसी प्रकार चले जिस प्रकार मत्तगज हथिनीकों साथ लेकर 
चलता है। हाथमे घन्ुष लिये; परम आदरणीय रास सहखकूट 
जिन-भवनमें पहुँचे, बह जिन-सवत ईटो और सफेद चूनासे 
निर्मित, सज्नके हृदयके समान निष्कलंक था। उसकी शिखरें 
देवोंकी कीर्तिकी तरह ऊँचो थीं । विविध और चित्र-विचित्र 
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त जिणभचणु णियवि परितद्र/ | पयहिण देवि ति-बार बहदई ॥७ा। 
तहि. चन्दप्पह-विम्वु॒ णिहालिउ । ज सुरवरतरु-छुसुमोमालिड ॥ ६ ॥ 
ज॒णागेन्द - सुरेन्द्र - णरिन्दहिं। वन्दिड मुणि-विज्ञाहर-विन्दर्दि ॥७॥॥ 
दिद्ठु सुसोहिड सोम्मु सु-दसणु | अणप्णु मं सेय-चमरु सिहासणु ॥झ। 
छुत्त-तठ असोउड भा-मण्डलु । लब्छि-विड्रसिउ वियड-उरत्यछु ॥ ६॥। 
चत्ता 
कि बहु ( ए )-चविएण जर्गे को पडिबिस्वु ठविज्वड़ । 
पुणु वि पडीवड जट्ठ णाहें णाहुबमिजजाह ॥॥ १० ॥ 


[८] 

ज जग -णाहु दिद्दु बल - सीय - लफ्सगेहि । 

तिहि मि जणेहिं वन्दिओ विविह - यनन्‍्दणेहि ॥ १ ॥ 
जय रिसह दुसह - परिसह-सहण । जय अजिय अजिय-बम्मह-महण॥२॥ 
जय सभव सभवच - णिहलण । जय अहिणन्दण णन्द्रिय - चलण॥३॥। 
जय सुमढ - भढारा सुमह - कर । पठमप्पह पंउमसप्पह - पवर ॥ ४ ॥ 
जय सामि सुपास सु - पास - हण | चन्दम्पह पुण्ण-चन्द - चयण ॥ ७ ॥। 
जय जय ॒ पुप्फयन्त पुप्फ्चिय । जय सोयलर सीयल-सुह-सचिय ॥६॥॥। 
जय सेयटप्टर सेयस - जिण | जय वासुपुज्ञ पुजिय-चलूण ॥ ७ ॥ 
जय बिमल - भडारा विमर - मुह | जय सासि अणन्त अणन्त-सुह ॥८॥ 
जय धम्म - जिणेसर धस्म - धर । जय सन्ति-सभडारा सन्ति-कर ॥ * ॥ 
जय कुन्थु महत्थुईइ - थुभ - चछण । जय अर-अरहनत महन्त-्गुण ॥१०॥ 
जय मलन्नि महलन्न - मन्न - मलण । म्रुणि सुब्वय सु-व्वय सुद्ध-सण ॥१ १॥ 


पञ्चवीसमो संधि छज्‌ 


रंगोसे चित्रित उस जिन-सवनको देखकर, राम बहुत संतुष्ट हुए । 
वह तीन प्रदक्तिणा देकर बेठ गये। वहाँ उन्होंने चन्दप्रशुकी 
अत्यंत शोभित दर्शनीय और सौम्य प्रतिमाके दशन किये | वह 
प्रतिमा कल्पवृक्षके फूलोंसे अर्चित और नागेन्‍द्र सुरेन्द्र नरेन्द्र मुनि 
तथा विद्याधरों-द्वारा बंदित थी। और भी उन्‍होंने वहाँ, सफेद 
चमर, सिंहासन; छत्न, अशोकबृक्ष तथा विस्तीण शोभासे अंकित 
भामंडल देखा। बहुत कहनेसे क्‍या, जगमे कैसी भी प्रतिसा 
स्थापित हो जाय, फिर भी भगवानसे उसकी उपमा नहीं दी 
जा सकती ॥ १-१०॥ 


[ ८] राम रूच्मण और सीताने जगन्नाथ-जिनके दशन कर 
विविध वंदनाओसे उनकी भक्ति प्रारम्भ की, “दुःसह परिषहोको 
सहन करने वाले ऋषभ, आपकी जय हो । अजेय कामका दुलून 
करने वाले अजितनाथकी जय हो । जन्मनाशक संभवनाथकी जय 
हो। नंदितचरण अभिनंदनकी जय हो। सुमतिदाता भद्टारक 
सुमतिकी जय हो। पद्मकी तरह कीर्तिवाले पद्मनाथकी जय हो | 
बंधन काटने वाले सुपाश्चनाथकी जय हो | पू0्णचन्द्रकी तरह मुख 
वाले चंद्रप्रभुकी जय हो । फूलोसे अर्चित, पुष्पदन्तकी जय हो, 
शीतल्सुखसे अंचित शीतछूनाथकी जय हो । कल्याणकर्ता श्रेयांस- 
भाथकी जय हो । पूज्यचरण वासुपृज्यकोी जय हो। पवित्रमुख 
भट्टाक विमछकी जय हो। अनंतसुखनिकेतन अनंतनाथकी जय 
हो | धर्मधारी धर्मनाथकी जय हो । शांतिदाता भट्टारक शांतिनाथ 
की जय हो । महास्तुतियोसे बंदित-चरण कुंधुनाथकी जय हो। 
महागुणोसे संपन्न अरहनाथकी जय हो। बड़े-बड़े योधाओको 
पछाड़ने वाले मल्लिनायकी जय द्ो। सुत्रती और शुद्धमन भुनि- 
सैन्नतकी जय हो। इस प्रकार बीस जिनवरोकी वंदना करके 
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घत्ता 
बीस वि जिणवर बन्देष्पिणु रासु बईसह । 
जहिँं सीहोयरु त णिलूउ कुमारु पईसद ॥ १२ ॥। 


[६ ] 
ताम णरिन्द - बारे धिर थोर - चाह - छुआलछो 
सो पहिहारु दिद्दु सहथ - देसि - कुसलो ॥ १ ॥ 
पइसन्तु सुश्ठु॒ ते घरिड केस । णिय-समणु लवणसमुदु जेम वर।। 
त कुधिउ चीरू विप्फुरिय - वयणु | चिहुणन्तु हत्थ णिट्ठरिय-णयणु ॥१॥ 
मण चिन्तड़ चइरि - समुद्द - महणु । (कि मारमि ण ण कवणु गहणु ॥शा। 
गड एम भणवि शुद्द - दण्ड-चण्डु ।ण मत्त-्महागड गिल्धन्गण्डु॥ ७॥ 
त दसउर - णयरु पहडुद्ूँ केस | जण-सण- मोहन्तु अणडू जेम ॥ ६॥॥ 
टुच्चार - बइरि - सय - पाण-चोरू । णीसरिड णाईं केलरि-किसोरु ॥७॥ 
ज॒ लफ्सण लक्सिड राय - बारे | पडिहारु बुत्त 'मस णिवार ॥द॥ 
त॑ वयणु सुणेवि पहद्चु चीरु। पतक्तचइ-लच्छि-रूब्छिय - सरीरु ॥६॥ 
चघत्ता 
दसउर - णाहण लक्सिजड एन्तड लकक्‍्खण । 
स्सिह - जिणिन्दण ण धम्मु अहिसा - लकपण ॥4०॥ 
॥ ६) 
हरिसिउ वज्जयण्ण दिल्ण ऊक्खणेण । 
पुणु पुण णेह - णिव्भरो चविड तक्खणेण ॥ १ ॥ 
कि देसि दृप्थि रह घुरय - थद्दय । विच्छुरिय-फुरिय-सणि-मडड-पद्ध ॥२॥ 
्थ्स् 
कि वत्थहिं कि रयणेहिं करू । कि णरवर-परिसिड देसि रज्जु ॥३॥ 
कि देमि स॒ - विव्भम्ठु पिण्डबासु । कि स-सुठ स-कन्तड होमि दासु' ॥४॥ 
त वयणु सुणवि हरिसिय - मणेण । पडिदुत्त णराहिड छक्खणेण ॥ ७॥ 


पश्चचवीसमों सधि ७७ 


राम वही वेठ गये। परन्तु छक््ष्ण उस सवनसे घुसे जहाँ 
सिंहोदर था ॥ १-१२॥ * 

[६ | इतनेमे राजाके द्वारपर एक प्रतिहार दिखाई दिया। 
स्थिर और स्थूछ वाहुओ वाला वह शब्द अर्थ ओर देशी बोलीमे 
बड़ा कुशल था। आते हुए इस सुभटकों उसने उसी तरह पकड़ 
लिया जिस तरह छव॒ण-समुद्रको उसकी वेला ग्रहण करती है । 
इससे वह कुपित होकर तसतसा उठा। वह हाथ हिलछाने छगा । 
उसके नेत्र भयानक हो उठे | शत्रुन्समुद्रका सधन करनेवाला वह 
( छक्ष्मण ) मनमे सोचने लगा, “क्या मार दूँ, नहीं, नहीं इससे 
क्या मिलेगा ?” यही विचारकर बाहुओंसे प्रचंड, वह भीतर 
ऐसे चछा गया मानो मरते गंडस्थछ वाछा मत्त महागज हो ।” 
इसके वाद लक्ष्मणने दशपुर-नगरमसे वैसे ही प्रवेश किया जैसे, 
कामदेव आते ही जन-सन मुग्व कर देते है। ढुबोर सैकड़ो शत्रुओं 
के प्राणोको चुराने वाला वह सिंहके बच्चेकी तरह निकल पड़ा। 
जैसे ही छक््मणको राजद्वारपर देखा, प्रतिहारने कहा, “मत रोको; 
आने दो।” यह वचन सुनकर, चक्रवर्तीकी लक्ष्मीसे रांछित 
शरीर लक्ष्मण प्रविष्ट हुआ। द्शपुर-नरेश वज्रकणने छक्ष्मणको 
आते हुए उसी तरह देखा जैसे ऋषपभ जिनने अहिसा घममे- 
को देखा था॥ १-१० ॥ 

[ १० ] छक्ष्मणको देखकर वजञ्रकण बहुत प्रसन्न हुआ। 
बार-बार स्नेहसे वह उसी क्षण बोढा--“क्या दूं , हाथी, रथ और 
घोड़ोका समूह या चमकते हुए मणियोका मुकुटपढ्ठ ? 
क्या आपको बल्लो ओर रह्नोसे काम है? कया आपको 
श्रेष्ठ मनुष्योसे युक्त राज्य दूँ? क्या सम्भरात सेवक दूँ? 
या पुत्र तथा पत्नी सहित में ही तुम्हारा सेवक बन जाऊँ।” ये 


७्८ पउठमचरिठ 


कहि मुणिवरु कहिं ससार-सोबखु । कहिं पाव-पिण्डु कहिं परम-मोम्खु ॥६॥ 
कहिँ पायड केस्‍्थु कुडुक - चयण । कहिं कमल-सण्हु कहि विउछु गयण॥ण।। 
कहिं मयगल हल कहिं उद्द घण्ट । कहिँ पन्थिउ कहिं रह-तुरय-थद्द ॥८॥। 
त चोन्नहि ज ण घडइद कलाएँ | अर्हईं वाहिय मुक्‍्ख॒ए खलाएँ ॥६॥ 


बता 


तुहँ साहम्मिउ ठय - धम्मु करन्ठु ण थक्तहि । 
भोयणु मग्गिउ तिह-ुं जणहुँ देहि जड सक्कहि' ॥ १३ ॥ 


[११ ] 
बुच्चह वजयण्णण सजल - छोयणेया । 
भग्गिउ ढेमि रज्ज कि गहणु भोयणेण” ))१॥) 


एस. भणेष्पिण अण्णन्चाइड । णिविसें रामहों पासु पराइड ।॥ २ ॥ 
खण  कबच्चोल थारू ओयारिय ।परियरू-सिप्पि-सड्ध वित्यारिय ॥३॥ 
वहुबविह - खण्ड - पयारहिं बद्धिउ । उच्छु-वण पिव आुद्द-रसियद्विउ ॥४॥ 
उज्बाण पिव सुद्द खुअन्धड । सिद्धहों सिद्धि-सुह पिव सिद्ध ॥५॥॥ 
रेहह असण-चेल बलहहहों । णाईँ.. विणिग्यय._ अमय-समुददहों ॥६॥| 
धवल - प्पडर-क्र - फेणुजल । पेजावत्त दिन्‍न्ति छः चन्चलछ ॥७॥ 
घिय-कन्नोल-वोल पचहन्ती । तिम्मण - तोय - तुसार झुअन्ती ॥८5॥ 
सालण-सय-सेवालू-करस्विय । हरि-हरूहर - जलयर-परिहुस्विय ॥ ह॥ 


घ्ता 


कि वहु-चबिएुण सच्छाडउ सलोणु स-विन्जणु । 
इद्-कछत्त व त भुत्त जाहिच्छएँ सोयणु ॥१०॥ 


पञ्मवीसमो संधि _ ७६ 
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बचन सुनकर प्रसन्नचित लक्ष्मणने राजासःकहा/2४;क्रहा म॒निवर 
कहाँ लंसारसुख, कहाँ पापपिंड ओर कहाँ परम मोक्षसुख ! 
कहाँ प्राकृत और कहाँ कुडुक-कौतुक वचन ! कहाँ कसलोका 
समूह और कहाँ व्यापक आकाश ! कहों मदसाते हाथीकी 
घंटी ओर कहा ऊँटका घंटा ! कहाँ पथिक और कहा रथ-बोड़ोंका 
समूह ! वह बात कहिए जो एक भी कछासे कम न हो, हमछोग 
दुष्ट ज्ुधासे वाधित हो रहे हैं | तुम-सा धर्मीजन ही दयाधर् करने 
से नहीं चुकते । भोजन मॉगता हूँ यदि हो सके तो तीन आदमियो- 
का भोजन दो ॥९-१० ॥ 

[११] तब वजकणेने सजछ नेत्रोसे कहा, “भोजन ग्रहण 
करनेकी क्‍या बात ? सॉगो तो राज्य भरी दे सकता हूँ।? यह 
कह कर अन्न ( भोजन ) लेकर वह पल भर से रामके निकट जा 
पहुँचा । एक क्षणमे उसने कटोरे और थार रख दिये। अन्न- 
भांड और तृणके वने आसन विछा दिये। सब प्रकारके व्यंजनों 
से वह भोजन उत्तम था। वह ईख वनकी तरह मधुर रससे भरा 
था, उद्यानकी तरह अत्यन्त सुगन्धित था, ओर सिद्धांके सिद्धिसुख 
की तरह सिद्ध था | वलभद्र रामकी भोजन-वेला ऐसी सोह रही थी 
सानो वह अम्रतसमुद्रसे ही निकली हो । वह, धचलपूर ओर कूरके 
फेनसे उज्ज्वल थी। उसमे पेयोंके चंचछ आवत उठ रहे थे | घीकी 
लहरोका समूह चह रहा था। कढ़ीका जल और तुपार प्रकट हो 
रहा था । सालनरूपी सेकड़ो शेवालोसे वह अंचित थी | और बह 
हरि तथा हलधर ( राम और लक्ष्मण ) रूपी जछचरोसे चुस्वित हो 
रहो थी । अधिक कहनेसे क्या, उन्होने, इप्टकलत्रके समान, 
सच्छाय ( सुन्दर कान्तिवाला )) सलोण ( सुन्दरता ओर नमक ) 
सब्यंजन ( पकवान ओर अछंकार ) सुन्दर भोजन यथेच्छ- 
खाया ॥2-१५॥ 
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ध् [ १२ ] 
भ्रुन्जवि रामचन्देण प्भणिओ कुमारो। 
“'भोयणु ण होइ ऐड उवयार-गरुअ-भारो ॥१॥ 
पडिउवयारु कि पि चविष्णाश्नहि । डभय-चलहि अप्पाणु पयासहि ॥२॥ 
त सीहोयरु गम्पि णिवारहि । अद्धें रलहों सन्धि समारहि ॥१॥ 
बुच्चहद भरहें दूड विसज्िउ । दुज्उ वज्वयण्णु अपरज्िड ॥४॥ 
तेण समाणु कवणु किर विग्गहु । जें जआायासिडः समरें परिर्गहु' ॥७॥ 
तणिसुणेवि वयणु रिउ-महणु । रामहाँ चलणहिं पडिउ जणइणु ॥६॥ 
'अज्जु कियत्धु अज्जु हडें धण्णड।ज आएसु देव पहँ दिण्णड” ॥७॥ 
एस भणेवि पयट्ट महाइड । गड सीहोयर-भवण॒ पराइड ॥८॥ 
मत्त-गइन्दु जेमस गरूगज्जवि । त॑ पडढिहारु करग्गे तज्जबि ॥०॥ 
क्त्ता 
तिण-सम्रु मण्णेवि अत्थाणु सयछ अवगण्णवि। 
पइंठु भयाणणु गय-जूहँ जेम पद्चाणणु ॥१०॥ 
[ १३ | 
अमरिस-कुहएण वहु-भरिय-मच्छरेण । 
सीहोयरूु पछोइओ जिह सणिच्छुरेण ॥१॥ 
कोवाणल - सय - जाल - जलन्तें । पुण पुण जोइड णाईँ कयन्तें ॥२॥ 
जड जड लरक्खण लक्खइ समुहु। तड तड सिमिरु थाइ हेट्टा-सुहु ॥रे॥। 
चिन्तिउः 'को वि महा-वल्ठु दीसइ । णउ पणिवाउ करइ णउ बइसइ' ॥४॥ 
त जि णिमित्त लणवि कुमारे । बुत्त राड कि वहु-वित्यारें ॥७॥ 
एम विसज्जिड भरह-णरिन्दे । करह केलि को समड मइन्दें ॥६॥ 
को सुर-करि-विसाण उप्पाडइ | मन्दरसेरू-सिनज्ञ को पाढडइ ॥ण॥। 
कोञ्मयवाहु. करग्गें.. ढक । वज्जयण्णु को मारेवि सक्कइ ॥म्ा। 
सन्धि करहाँ परिभुअहों सेइणि | हियय-सुहड्डरि जिह बर-कामिणि ॥ध॥। 


पञ्चवीसमो संधि' ६१ 
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[ १२ ] भोजन करनेके उपरान्त रामने»छ्भपरेक्षकिहा-- 
“यह भोजन नहीं किन्तु तुम्हारे ऊपर उपकारका बहुत भारी 
भार है, इनका कोई प्रत्युपकार करो | ( न हो तो ) दोनों सेनाओ- 
में अपने आपको प्रकट करो। जाकर सिहोदरकों रोको और 
आधे राज्यकी शर्तेपर उससे संधि कर छो, फौरन दूत भेजकर 
उससे कहो कि वजञ्जकर्ण दुजंय और अपराजित है। उसके साथ 
युद्ध कैसा ? जो तमने युद्धके इतने साधन जुटाये हैं ।” यह 
सुनकर शत्रुका दमन करनेवाछा जनादन लक्ष्मण रामके पेरोपर 
गिरकर बोछा--“आपका आदेश पाकर आज मै धन्य और क्ृतार्थ 
हूँ ।? यह कहकर आदरणीय वह सीधा सिहोदरके भवनमें गया । 
हाथीकी तरह गरजकर तथा ग्रतिहारको तर्जनीसे डॉटकर भयंकर 
मुख वह समूचे दरबारको तिनकेके समान समझता हुआ उसी 
तरह भीतर प्रविष्ट हुआ जैसे गजघटाके बीचसे सिंह प्रवेश 
करता है ॥ १-१० ॥ ह 


[१३ |] तब अमपसे भरे और क्रुद्ध लक्ष्मणने सिंहोदरको 
ऐसे देखा-जैसे शनिने ही देखा हो। वह जिस ओर देखता 
वहीं सेनिक नीचा मुख करके रह जाता। सिहोदर मन ही मन 
सोच रहा था कि यह कोई महाबलली होना चाहिए। न तो यह 
मेणास करता है ओर न बेठता ही है, इतनेमे मौका पाकर कुमार 
लक्ष्मणने सिहोदरसे कहा--“बहुत विस्तारकर कहनेसे क्या, मुमे 
राजा भरतने यह कहनेके लिए सेजा है कि सिहके साथ क्रीड़ा 
फोन करता है, कौन ऐरावतका दांत उखाड़ सकता है, कौन 
मंद्राचज्षकी शिखर गिरा सकता है, और कोन चन्द्रको हाथसे 
रोक सकता है। कौन वज्कर्णको मार सकता है ? अतः उसके 
साथ संधि कर, सुन्दर खीकी तरह हृदयसे तुस इस धरतीकों 

हृ 
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घत्ता 


अहचइ णरवइ जइ रज्जहाँ अदु ण इच्छ॒ुहि। 
तो समरह्षण सर-धोरणि एन्ति पडिच्छुहि; ॥१०॥ 


[ १४ |] 

लक्खण-वयण-दूसिजो अहर-विप्फुरन्तो । 

'मरु मरु मारि मारि हणु हण भणन्तो ॥१॥ 
उद्धिउ पहु करवाल-विहत्थड । “अच्छुठ ताम भरहु वीसत्थड ॥२॥ 
दूबहो.. वूवत्तण दरिसावहाँ। छिन्द॒र्हों णासु सीसु मुण्डावहों ॥३॥ 
लुणहाँ हत्थ विच्छारेंवि धाडहाँ। गहहं चडियड णयरें समाढहाँ! ॥श॥। 
त णिसुणेवि समुहििय णरवर । गरूगज्जन्त णाईँ णव जलहर ॥५॥ 
'हणु हण हणु” भणन्त वहु-मच्छुर । ण कलि-काल-कियन्त-सणिच्छुर ॥६॥ 
ण णिय - समय-चुक्क रयणायर।ण उस्मेद्ध प्धाइय कुकर ॥७॥ 
करें करवालु को वि उग्गामह । भीसण को वि गयासणि भामइ ॥८॥ 
को वि भयह्ृूरु चाउ चडावइ। सामिह भिश्चत्तण दृरिसावइ ॥श्ा 


एव णरिन्देहिं फुरियाहर-भिउडि-करार्लहिं । 
चेढिउ लक्खणु पञ्चाणण जेम सियालूहिं ॥१०॥ 
ही 
सूरु व जलहरेहिं जं॑ चेढिओ कुमारो । 
उदठ्ठिड धर दलन्तु दुच्वार-वइरि-वारो ॥ १ ॥ 
रोकइ वलट धाईह रिउः रम्भइ ।ण केसरि-किसोरु पवियम्भइ ॥ २॥ 
ण सुरवर-गहन्दु मय-विम्मलु । सिर-कमरूई तोडन्तु महा-वलु ॥१॥ 
द्रमलन्तु मणि-मउड णरिन्दहुँ। सीहु पढुक्किउ जेम गइन्दहुँ ॥४॥ 
को वि सुसुमूरिउ चूरीड पाएंहिं। को वि णिसुम्मिड टक्कर-घाएँहिं ॥०॥। 


पदञ्चवीसमो संधि ८३ 


भोगो । और यदि राजन, आधे राज्यको नहीं चाहते तो करू 

५ हर वोछारको मफेलनेके ७ बी 
समरांगणसे आती हुई बाणोंकी वोछारको मेल लिए 
तैयार रहो ।? ॥ १-१० ॥ 


[ १४ ] छक्ष्मणके इन शब्दोसे सिहोदर कुपित हो उठा, 
उसके अधर फरकने लगे, वह बोछा, “मरो मरो, सारो सारो 
हनो हनो ।” तलवार हाथमें लेकर उठते हुए वह बोला, “अच्छा 
जरा ठहरो, भरतने भेजा है न।” उसने फिर आदेश दिया, 
“इस दूतको दूतपन दिखला दो, नाक काट छो, सिर मूँड़ लो । 
हाथ काट छो और फिर गधेपर चढ़ाकर खूब चिल्लाकर नगर 
में घुमाओ । यह सुनते ही नरबर उठे, मानो नये जलूधर गरज 
उठे हों, वे मत्सरसे भरकर, 'मारो सारो? कहने लगे, मानो थे 
कलिकाल यम और शनि हो या फिर समुद्रने अपनी मयोदा छोड़ 
दी हो, या उन्मत्त कुंजर ही दौड़ पड़े हो। कोई हाथम तलवार 
उठा रहा था, तो कोई भीषण चक्र और गदा घुमा रहा था। 
कोई भयंकर धनुष चढ़ा रहा था। इस प्रकार वे स्वासीके प्रति 
अपनी वफादारी (दासता ) दिखा रहे थे। कंपित-अधर ओर 
विकराल भौहों वाले उन्होने लक्ष्मणको वेसे ही घेर लिया जैसे 
गीदड़ सिहको घेर लेते है ॥॥ १-१० ॥ 

[ १४ ] कुमार छक्ष्मणको वैसे ही घेर लिया जैसे सेघ सूयको 
घेर लेता है, तव वह वीर शत्रुओंका दलन करता हुआ उठा । 
कभी वह रुकता, कभी मुड़ता, कभी दौइता ओर शज्जुपर घोस 
जमाता। वह ऐसा जान पड़ता मानो सिंहशावक ही उछल रहा हो | 
सहावली वह, सदविह्ल ऐराबत हाथीकी तरह, (शत्रुओ) के सिर- 
कमलोको तोढ़ते छगा। और सणिमुकुटोको चूर-चूर करता हुआ 
वह राजाओके निकट जा पहुँचा। वैसे ही जेसे सिंह हाथीके 


पा पठसचरिउ 


को वि करग्गेंहिं गयण भमाडिउ । को वि रसन्ठु सहीयले पाडिउ ॥६॥ 
को वि जुज्मविड सेस-कडक्कएँ । को वि कड॒वाविड हक्क-डडकएँ ॥७॥ 
गयवर - छग्गण - खम्सुप्पाडंबि | गयण-मग्ग पुणु सुअहिं भसाड वि ॥८॥ 
णाईं जमेण दण्ड पम्मुकड | वहरिहिंण खय-काछ पहुकउ ॥8॥ 


घत्ता 
आलण-खरम्भेण भामन्तें पुहह्व भमाडिय । 
तेण पडन्तेण दस सहस णरिन्दर्हँ पाडिय ॥ १० ॥ 


[ १६ ] 
ज पडढिवक्खु सयछ णिहलिउ लक्खणेण । 
गयबरें पद्दवन्धगे चडिड तक्खणेण ॥ १ ॥ 


अहिमुहु सीहोयर सचल्नलिउ । पलय-समुददु णाईंँ उत्यज्लिड धरा 
सेण्णावत्त निन्‍्तु गज्नन्तड । पहरण - तोय - तुसार-सुअन्तउ ॥शे॥ 
तुड़ - तुरज्ञ - तरज्न - समाउछ। मत्त - महागय - घड-वेलाउलछ ॥४॥ 
उव्मिय - धवल -छुत्त - फेणुललु । वय - कल्लोल - चलन्त-महावर्ु ॥७॥ 
रिउ-समुदुदु ज ठिदुढु॒ भयक्कर । रक्खणु हुक णाईं गिरि मन्‍्दरु ॥६॥ 
चलइ चलइ परिभमइ सु-पच्चछ । णाई विछासिणि-गणु चल चञ्चछु ॥७॥ 
गेण्हेंचि पहउः णरिन्दु णरिन्दें | तुरण तुरठ गइनन्‍्दु. गइन्तें ॥८॥ 
रहिए. रहिड रहड्ठ रहड्े । छत्ते छत्त धयग्यु धयग्गें ॥६॥ 
घत्ता 
चउ जउ लक्खणु परिसक सिउडि-भमयझ्वरु । 
तड तड दीसइ महि-मण्डलु रुण्ड-णिरन्तरु ॥ १०॥ 
[ १७ | 
ज रिउ-उअहि महिड सोमित्ति-मन्दरेण । 
सीहोयरु पधाहओ सम कुञ्नरेण ॥ १ ॥ 


पञ्चचीसमो संधि घण 


निकट पहुँच जाता है | उसने किसीको मसलछकर पैरसे कुचछ 
दिया; किसीको टक्करकी मारसे ध्वस्त कर दिया, किसीको अंगुली 
से आकाशमे नचा दिया | कोई चिल्लाता हुआ आकाशसे घरती 
पर गिर पढ़ा । कोई मेप की तरह मडक्कसे जूक गया। कोई 
हुँकारकी चपेटसे ही कराह उठा। हाथी बॉथनेके--आलढान स्तंभों 
को उखाड़, और आकाशमें घुमाकर बह ऐसे छोड़ देता था, मानो 
यसने ही अपना दंड फेंका हो, या बेरियोंका क्षयकाल ही आ गया 
हो । आलान-स्तंभके घुमानेसे धरती ही हिल उठी, और उसके 
गिरते ही दस हजार राजा धराशायी हो गये ॥ १-१० ॥ 

[ १६ ] जब लक्ष्मणने समस्त शत्रुपक्षका दलन कर दिया तो 
वह पट्टबंधन नामके उत्तम गजपर चढ़ गया। तब सिहोदर भी 
सम्मुख युद्धफे छिए चला । छक्ष्मणने सामने शत्रुसेना रूपी भयंकर 
समुद्रको उछलते हुए देखा । सेनाका आवत ही उसका गरजना 
था; हथियाररूपी जल और तुषार-कण छोड़ता हुआ, ऊँचे ऊचे 
अश्वोंकी लहरोसे आकुछ, मदसाते हाथियोके भुंडरूपी तटोंसे 
व्याप्त, ऊपर उठे हुए सफेद छन्नोके फेनसे उज्ज्यछ और ध्वजारूपी 
तरंगोसे चंचछ और जलछूचरोसे सहित था। उसे देखते ही 
लक्ष्मण सुमेरु पवेतकी तरह उसके पास जा पहुँचा | कभी वह 
चलता मुड़ता, ओर सहसा ऐसा धृम जाता, सानो वेश्यागण--ही 
चंचल हो उठा हो, हंद्व युद्ध शुरू हो गया । राजासे राजा, घोड़ेसे 
घोड़ा, हाथीसे हाथी, रथसे रथ; चक्रसे चक्र, छत्रसे छतन्न, 
और ध्वजाग्मसे ध्वजाम्र पराजित हो गये। छक्ष्मण जिस ओर 
अपनी भयंकर भौहोको फैलाता उसी ओर उसे धरती-मंडल रुंडों 
से पटा हुआ दिखाई देता ॥ १-१० ॥ 


[ १७ |] संदराचलछकी भॉति छक्ष्मणने नष्ट शबरुसेनारूपी समुद्र 
को समथ डाछा । तब महागजकी भाँति सिंहोदर उसपर दौड़ा । 


८६ पडठमचरिड 


अव्भिट्ु जुज्छु विण्णि वि जणाहँ । उज्जेणि - णराहिव - लक्खणाहँ ॥२॥ 
दुव्वार - वइरि - गेण्हण - सणाहँ । उग्गामिय - भामिय - पहरणाहँ ॥श॥ 
मयमत्त - गइन्दु दारणाहँ | पडिवक्ख - पक्ख - सघारणाहँ ॥॥ 
सुरवहुअ - सत्थ - तोसावणाहें । सीहोयर - लक्खण - णरवराह ॥५।। 

। श्रुअ-दण्ड-चण्ड-हरिसिय- सणाहँ ॥६॥ 
एत्थन्तरं. सीहोयर - धरेण | उरें पेन्निडउ लक्‍्खणु गयबरेण ॥७॥ 
रहसुब्भदु॒ घुलय - विसद्द - देहु।ण सुक्त खीलिउः स-जल मेहु ॥८॥ 
तें लेवि भुअग्गें थरहरन्त । उप्पाडिय दन्तिह वे वि ढन्‍्त ॥8६॥ 
कडुआविउ सयगलु मणण तट्ठु । विवरम्मुहु पाण लएवि णट॒ठु ॥१०॥ 


घत्ता 
ताम कुमारंण विज्ञाहर-करणु करेप्पिणु । 
घरिड णराहिउड गय-मत्थ एं पाउ थवेप्पिणु ॥ ११ ॥ 


[ $८ ] 

णरवइ जीव-गाहि ज धरिउ लरक्‍्खणेण | 

केण वि वजजयण्णहो कहिउ तक्खणेण ॥॥ १ ॥। 
है णरणाह - णाह अच्छरियड । पर-वर पेक्खु केम जज्लरियड ॥२॥ 
रुण्ड णिरन्‍तरु सोणिय-चब्चिउ । णाणाविह - विहज्न - परियश्चिड ॥३॥। 
को वि पयण्ड-वीरुू बलूवन्तड | भमह कियन्तु व रिउ-जगडन्तडउ ॥8॥ 
गय-घड भड-थड सुहड वहन्तठउ | करि-सिर-कमलू-सण्ड तोडन्तड ॥७॥। 
रोकइ कोक्द हुकइ थक्तद । ण खय-काछु समर परिसक्कद ॥६॥। 
भिउडि-भयझ्वरू कुरुद समच्छुरु। थिउ अवलोयण णाई सणिच्छुरु ॥७॥ 
णड जाणहेुँ कि गणु किं गन्धवु । कि पच्छ॒ण्णु को वि तड वन्धत्चु ॥८॥। 
किण्णए कि मारुतुविज्लाहरु । कि वस्माणु भाणु हरि हलहरु ॥६॥। 
तेण  महाहव॑ साण-सइन्द्॒ह । विणिवाइय दस सहस णरिन्द॒ह ||१०॥॥ 
अण्णु वि दुज्ज्ड मच्छुर-भरियउठ । जीव-गांहि सीहोयरु धरियड ॥११॥ 
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उज्न सनरेश सिंहोदर और कुमार छक्ष्मणमें हंद्ध शुरू हुआ । दोनों 
टुबार बेरीको पकड़ना चाह रहे थे, दोनों हथियार उठाकर घुमा 
रहे थे | दोनों मत्तगजकी तरह दारुण और प्रतिपक्षका संहार करने 
वाले और देवबालाओको सुख दनेवाले थे | दोनोकी भ्लुजाएँ प्रचंड 
ओर मन प्रसन्न था | इतनेमे सिंहोदरने रूचक्मणकी छाती पर हाथी 
दौड़ाया, बह ऐसा छंगता था मानो हषसे उद्भिन्न रोमांचित शरीर 
सजल मेघ शुक्र वारासे क्रीड़ा कर रहे हों ॥ १-८॥ 

तब छक्ष्मणने अपने हाथसे थरोौते हुए उस हाथीके दोनो 
दाँत उखाड़ लिये । पीड़ित होकर, रुष्टानन खोखले मुखका वह 
हाथी जब तक अपने प्राण छोड़े, इसके पहले ही, छक्ष्मणने उसके 
मस्तक पर पेर रख, ओर हाथ खींचकर सिंहोदरको पकड़ 
लिया ॥१-११॥ 


[ १८ ] जब छक्ष्मणने उसे जीवित ही पकड़ लिया तो किसीने 
तत्काछ वञ्अकर्णसे जाकर कहा, “हे राजराज, देखिए शत्रुपक्ष किस 
तरह जजेर हो गया है । धड़ निरंतर खूनसे छथपथ हो रहे है। 
तरह-तरहके पक्ती उनपर बैठे हुए हैं । कोई प्रचंड वीर कृतान्तकी 
तरह झगड़ता हुआ घूस रहा है। गजघटा, भटोके समूह और सुम- 
टोको खदेड़ता, हाथियोके सिरकमछोके समूहकों तोड़ता, रोकता 
बोलता, पहुँचता और ठहरता हुआ वह ऐसा छगता हे मानो युद्ध- 
भूमिमें क्षयकाल ही घूम रहा हो । भयंकर भौहोवाला मत्सरभरा 
कठोर वह, देखनेमे ऐसा छगता है मानो शनि हो, मै नहीं जानता, 
वह कोन है? कोई गंधवो या प्रच्छज्ष कोई आपका भाई। 
किन्नर है सारुत, विद्याधर है ! ब्रह्मा है या भानु ? हरि है या 
हलधर । दस हजार राजाओको युद्धमे मार गिराया है'। और भी 
सत्सरसे भरे दुर्जय उससे सिहोदरकी जीवित ही पकड़ लिया हे; 


न्न्प पउठमचरिउठ 


चता 
एके होन्तण चछु सयलछ वि भाहिन्दोलिड । 
मन्दर-वीढण ण सायर-सलिछु विरोलिउ ॥ १२ ॥ 


[ १६ | 
त णिसुणेनि को वि परितोसिओ मणेण । 
को वि णिएह छरूग्यु उद्धेप जम्पणेण ॥ १ ॥॥ 


को वि पजम्पिउ सच्छुर-भरियठ । 'चद्डउडः. ज सीहोयरु धरियड ॥२॥। 
जो मारेवड वहरि स-हत्थें। सो परिवद्धु पाउ पर-हत्थें ॥३॥ 
वन्धव-सयर्णाह परिमिड अज्जु । बज्यण्णु अणुहुश्लआ रज्जु ॥श॥ 
की वि विरुद्धु पुणु पुणु णिन्द्‌इ । 'घस्मु सुएवि पाउ कि णन्दइ! ॥५॥ 
को वि भणद जें मग्गिउ भोयणु । दीसइ सो ज्ज णाईं ऐंहु वम्मणु' ॥६॥। 
ताम कुमारें रिड उक्खन्धवि | चोरु व राउलेण णिड वन्धवि॥०॥ 
सालझ्वारु स-दोह स - णेउरु | दुस्मणु दीण-वयण  अन्तेउरु ॥८॥ 
घधाइड अखु-जलोल्लिय - गयणड । हिम-हय-कमलरूवण व कोमाणउ ॥।६॥। 
घतता 
केस-विसन्धुल्ु मुह-कायरु करुणु रुअन्तड । 
थिउ चउपासंहिँ भत्तार-मिक्‍्ख मग्गन्तड ॥| १० ॥ 
[२० | 
ताम मणेण सक्लिया राहवस्स घरिणी । 
ण भय-भीय काणणे बुण्णुयण्ण हरिणी ॥। १ ॥ 
पेक्खु पेक्खु चलु चल आवन्तउ । सायर-सलिलु जेम गजन्तड ॥२॥। 
लइ धणुहरु म अच्छि णिशच्विन्तड । मन्छुडु लक्खणु रण अत्थन्तड” ॥३॥ 
त णिसुणवि णिव्वूढ - महाह॒तु । जाम चाउ किर गिण्हइ राहवु ॥४॥ 
ताम कुमारु दिट्‌ठु सहुँ णारिहिं। परिसिड हत्यि जेसम गणियारिहिं ॥५॥ 


पन्चवीसमों सधि प८६ 


अकेले होते हुए भी उसने सेनामें हुछचछ मचा दी है । ठीक वैसे 
ही जेसे मदराचलकी पीठ समुद्रके जलको सथ देती है ॥१-१२॥ 


[ १६ | यह सुनकर किसीका मन सन्तुष्ट हो उठा तो कोई ऊपर 
मुख उठाकर कहने वालेका मुख देखने छगा । कोई ईष्योसे भर- 
कर कह उठा, “अच्छा हुआ कि सिहोदर पकड़ा गया, जसे बह 
अपने हाथसे शत्रुको मारता था, वेसे ही वह भी दूसरेके हाथसे 
पकड़ा गया, अतः वज्ञकर्ण तुम सेकड़ो परिजनोके साथ अपने 
राज्यका भोग करो । तब कोई विरुद्ध होकर, वार-बार ऐसा कहने 
वालेकी निन्‍्दा करते हुए बोला, “अरे धम छोड़कर पापसे आनन- 
दित क्यो हो रहे हो |” तब किसी एकने कहा, “अरे भोजन मॉगने 
वाले ये ब्राह्मण नहीं है ।” इतनेमे कुमार छक्ष्मण शत्रुकी अपने 
कंघेपर टॉगकर ले आया बैसे ही जसे राजकुछ चोरको बॉधकर ले 
आता है | सिहोदरका अन्तःपुर,अलरूंकार डोर और नपुरो सहित भी 
दीन मुख ओर अनमना हो उठा | हिससे आहत, ओर मुरमाये 
हुए कमछवनकी तरह डबडबाये नेत्रोसे यह उसक पीछे दौड़ा। 
उस ( अन्तःपुर ) के बाल बिखरे हुए थे और मुँह कातर था। 
चारो ओरसे घेरकर उसने लक्ष्मणसे अपने पतिकी भीख 
सोंगी ॥१-१०॥ 


[ २० | परन्तु इधर सहसा; रामको पत्नी सीता आशंकित हो 
उठीं, मानो वनकी भोली हिरनी ही भयभीत हो उठी हो, वह 
बोढीं,--“देखिए देखिए, समुद्रजछकी तरह गरजती हुई सेना 
आ रही है, निश्चक मत बेठे रहो, धतुष हाथमे ले छो, शायद 
युद्धमे लक्मणका अंत हो गया है |” यह सुनकर, महायुद्धमे सम्थे 
रास जबतक हाथसे धनुप लेनेकी हुए कि तबतक ख्ियोके साथ 


४5 ४ ॥४७ 


लक्ष्मण, आता हुआ ऐसा दिखाई दिया मानो हथिनियोसे घिरा 


&० पडमचरिड 


त॑ पेक्खेप्पिण सुहड-णिसामें । भीय. सीय मम्भीसिय रामें ॥8॥ 
'पेक्ख़ु केम सीहोयरु वद्धज। सीहेण व सियालु उद्दुद्धउ ॥७॥। 
एवं वोज्न किर वह जावहिं। लक्खणु पासु पराइड तावहिं॥मा। 
चलणहिँ पडिउ वियावड-मत्थउ । भविड व जिणहों कियअलि-हत्थड ॥६॥ 


घत्ता 


'साहु' भणन्तंण सुरभवण-विणिग्गय-णार्मे । 
स ई भु अ-फलिहहिं अवरुण्डिड लक्खणु रामें । १० ॥| 


२६, छव्बीसमों संधि 


लक्खण-रामहुँ घवलछुजल-कसण-सरीरहे । 
एकहिँ मिलियई ण गदन्जा-जडणहे णीरई ॥ 


0) 


अवरोप्पए.. गश्लोज्ञिय - गत्तेहिं। सरहसु साइड देवि तुरन्तहिं ॥१॥ 
सीहोयरु_ णमन्तु वइसारिउ | तकखण वजयण्ण हक्कारिड ॥श! 
सहूँ. णरवर-जणेण णीसरियड । णाई पुरन्दरु सुर-परियरियज ॥१॥ 
रेहह विज्जुलडु अणपच्छएँ | पढिवा-इन्दु व सूरहों पच्छुएँ ॥४॥ 
त॑ इद्दाल - धूलि - शुअ-बचरूड । सहसकूडु गय पत्त जिणालड ॥७॥ 
चडदिसु पयहिण ठेवि तिवारएँ | पुण अहिवन्दण करइ भडारएँ ॥६॥ 
त पियवद्धण-सुणि पणवेष्पिणु | चछहों पास थिड कुसछ भणेप्पिणु ॥७॥ 
दसउर - पुर - परमेसह. रामें | साहुकारिड3 सुहड-णिसामें ॥झा। 


पदञ्चवीसमो संधि 8१ 


हाथी ही आ रहा हो। उसे देखकर, सुभटश्र छ रामने डरी हुई 
सीताकी असय वचन देते हुए कहा, 'देखो सिहोदर केसा बंधा 
हुआ है, सिहने झूगालको सानो ऊपर उठा लिया है |” वह ऐसा 
कह ही रहे थे कि कुमार लक्ष्मण एकद्म निकट आ पहुँचा, उन्होने 
अपना बिकट साथा रासके चरणोंमे ऐसे ही रख दिया मानो 
जिनके सम्मुख हाथ जोड़कर भव्य हीं खड़ा हो ॥१-६॥ 

तब देवभवनोसें विख्यात नाम रामने 'साधुः कहकर 
अपनी विशाल भ्ुज्ञाओमे लरक्ष्मणको भर लिया ॥१०॥ 


छब्बीसवीं सन्धि 


लक्ष्मण और रामके गोरे काले शरीर एकत्र मिले हुए ऐसे 
साल्म होते थे मानो गंगा और यमुनाके जलका संगम हो | 

[ १ ] पुलकितशरीर उन दोनोंने तुरत एक दूसरेका आलिगन 
किया। तद॒नन्तर, रामने, प्रणाम करते हुए सिंहोदरकों वेठाया । 
ओर तत्कारू उन्होने वज्रकर्णको भी बुछ॒वा छिया । वह अपने 
उत्तम भनुष्योके साथ इस प्रकार निकछा भानो देवताओको लेकर 
इन्द्र ही निकछा हो। प्रतिपदाके चन्द्रके पीछे जैसे सूरज रहता 
है वेसे ही विद्युदंग चोर भी उस ( वञ्ञकण ) के पीछे-पीछे आ 
रहा था। तब वे छोग चूना और इंटसे निर्मित सहख्नक्ूट जिना- 
ल्यमे पहुँचे । उन्होंने उसकी तीन बार ग्रदक्षिणा की । भद्टारक 
रामने उन्तका अभिवादन किया। वजञ्ञकणे भी प्रियवर्धन मुनिको 
नमस्कार कर रामकों कुशल पूछ उनके पास बैठ गया ॥१-७॥ 

तव सुभट श्रेष्ठ रामने दशपुर-नरेश वजकणको साधुवाद 
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घत्ता 
'सच्चदण णरवह्‌ मिच्छुत्त-सरंहिं णठ मिजहि | 
द्-सम्मत्तण पर तुज्कु ज॑ तुहँ उचमिजहि ॥ ६ ॥ 
[३] 
त णिसुणेवि प्रयमस्पिठड राएु । 'एउ सब्छु सहु तुम्ह पसाए ॥१॥ 
पुणु वि तिकोय-विणिग्गय-णार्मे । विज्जुलइगु पोमाइड रामें॥रा 
भो दिढ-कढिण-वियड- वच्छुत्थल । साहु साहु साहम्मिय-वच्छुछ ॥३॥ 
सुन्दर किउ ज णरवइ रक्खिउ । रण अच्छुन्तु ण पढ्ढें उच्बेक्खिड' ॥४॥ 
तो एत्थन्तरं बुत्त कुमारें। 'जम्पिएण कि बहु - वित्थारें ॥७॥ 
है दुसठर-णरिन्द विसगइ-सुभ ) जिणवर-चलरूण - कमरू-फुल्न्धुअ ॥६॥ 
जो खल खुद्‌दु पिसुणु मच्छुरियठ । जच्छुइ एेहु सीहोयरु धरियड ॥ण्या 
कि सारमि कि अप्पुणु सारहि।ण तो दय करि सन्धि समारहि ॥णा। 
घत्ता 
आाण-वडढिच्छुउ एँहु एवहिं मिच्चु तुहारठ । 
रिसह-जिणिन्द्हाँ सेयसु व. पेसणयारड' ॥ & ॥ 


| 
पभरणह वज्वयण्णु वहु-जाणउ । 'हडें पाइक्कु पुणु वि एंहु राणड ॥१॥। 
णवर एक्कु वड भट्ट पालेवउ | जिण मेलेवि अण्णु ण णमेवउ” ॥२॥ 
त गिसुणेविण छक्खण-रामहिं । सुरवर-भवण - विणिग्गय-णामेहिं ॥१॥ 
दुसउठ रपुर - उज्जेणि - पहाणा | वज्यण्ण - सीहोयर - राणा ॥४॥ 
वेण्णिवि हत्थें हत्थु वराविय | सरहसु कण्ठग्गहणु कराविय ॥५॥॥ 
अद्घोअद्धिए महि. सुज्ञाविय । अण्ण वि जिणवर-धम्मु सुणाविय ॥8॥ 
कामिणि कामलेह कोक्काविय । विज्जुलभद्गहों करयर्े छाविय ॥७॥ 
दिण्णईँ मणि-कुण्डलईट फुरन्तई | चन्दाइचहुँ. तेड.. हरन्तई ॥८॥ 
ताम कुमारु वुत्तु विक्‍्खाएंहिं। वज्वयण्ण- सीहोयर - राएंहिं ॥8॥ 


छुब्बीसमो संधि &३ 


दिया और कहा--“जैसे मिथ्यात्वके बाणोंसे सत्यका भेदन नहीं 
किया जा सकता, वैसे ही दृढ़ सम्यक्त्वमें तुम्हारी उपमा केवल 
तुम्हीसे दी जा सकती है. |” ॥८-६॥ 


[२] यह सुनकर वज्रकणने निवेदन किया,--“यह सब 
आपके प्रसादका फल है।” तद्नन्तर रामने त्रिलोक विख्यात, विद्यु- 
दंग चोरकी प्रशंसा की--“तुम्हारा वक्तस्थल कठोर विशाल और 
विकट है । तुम्हारा साधर्मी-प्रस स्तुत्य है, तुमने रोजाकी रक्षा कर 
बहुत बढ़िया काम किया | युद्धमे होते हुए भी तुमने इसकी उपेक्षा 
नहीं की? | तब इसी बीचमे कुमार लक्ष्मण बोल उठे, “बहुत 
कहना व्यथ है, हे विश्वमति-नृपसुत जिनवर-चरण-कमल-अमर ! 
यह छुद्र ईष्योछु राजा पकड़ लिया गया है, क्‍या इसे सार डाले ? 
या चाहे आप ही मारे अथवा द्याकर इससे संधि कर ले ।” इस 
पर रामने कहा,--“आजसे यह तुम्हारा आज्ञापाछक अनुचर होगा, 
ठीक उसी तरह जिस तरह राजा श्र यांस; ऋषभ जिनका अनुचर 
था ॥१-६॥॥ 


[३] तब बहुविज्ञ वजकणेने कहा, “यह राजा है और मैं साधारण 
आदमी | में तो केवछ इसी त्रतका पालन करना चाहता हूँ कि 
जिनको छोड़कर मै किसी औरको नमन नहीं करूँगा” यह सुनकर 
देवलोकसें प्रसिद्ध नाम राम ओर छक्ष्मणने उन्न दोनोका ( सिहो 
दर और वजकण ) का हाथ पर हाथ रखवा कर एक दसरेका 
हपपूवक मिलाप करवा दिया। घरती आधी-आधी बॉट दी। 
तथा उन दोनोको जिनधमका भी उपदेश दिया। कामिनी कास- 
लेखाको बुछाकर, रामने उसे विद्युदंगके छिए सोप दिया। और 
उसे, सूय तथा चन्द्रमाका भो तेज हरण करनेवाले, मणिकुंडल दे 
दिये। तब प्रसिद्ध राजा वज्कण ओर सिंहोदरने कुमार छच््मणसे 
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'णब-कुवछूय-दल - दीहर-णयणहूँ । सयगल-गइ-गमणहडुँ ससि-वयणहुँ १०। 
उच्च - णिलाढालझ्लिय - तिलयहेुँ | वहु-सोहरग-मोग्ग-ग्रुण-णिलयहुँ ॥११॥ 
विब्भम - भाउव्मिण्ण - सरीरहुँ । तणु-मज्महँँ थरण-हर गम्भीरहुँ ॥१२॥ 
घत्ता 
भहिणव-रूवहूँ लायण्ण-वण्ण-सपुण्णहें । 
लइ भो लक्खण घर तिण्णि सयह तुट्ँ कण्णहु ॥ १३ ॥ 


ह [४] 
त णिसुणेप्पिणु दसरह - णन्दणु । एम पजम्पिड हसंवि जणहणु ॥१॥ 
“अच्छुठ ति-यणु ताम विलवन्तठ । भिसिणि-णिहाउ व रवियर-छित्तड' ॥२॥ 
महूँ जाएवउड दाहिण - देसहों । कोक्ूण - मरूय - पण्डि- उद्देसहोँ ॥३॥ 
तहिं चलहहहोँं णिकूउ गवेसमि । पच्छुएं पाणिग्गहण करेसमि! ॥४॥ 
एम कुमारु पजग्पिउ ज जे । मर्ण विसण्णु कण्णायणु त जे ॥५॥ 
उड्डु हिमेण वणलिणि-समुद्चउ । मुह-सुह णाईं दिण्णुमसि-कुश्नउ ॥६॥ 
जाम ताम पूरहिं वज्न्तहिं। विविहेंहिं मद्लछेहिं गिञन्तहिं ॥७॥ 
वन्दिणेहिं "जय जय' पभणन्तहिं । खुज्जय - वामणेहिं. णच्चन्तहिं ॥5॥। 
सीय स-लक्खणु वछु पइसारिड । चीया - इन्दु व जयजयकारिड ॥६॥ 
तहिँ णिवसेष्पिण णयरें रवण्णएँ | अद्धरत्ति-अवसर. पडिवण्णएँ ॥३०॥ 
घता 
वल-णारायगण गय दखउरु मुर्देवि महाइय । 
चेत्तहों मासहों त कुच्चर-णयरु पराइय ॥ ११ ॥ 


(8 
कुषच्चर-णगयरू पराइय जावहिं । फर्गुण-सासु पवोलिउ ताव्हिं ॥१॥ 
पइढठ वसन्तु - राई आणन्दे । कोइ - कलूयछ - मड्ल-सह ॥२॥ 
जलि-मिहुणहिं वन्दिणहिं पढन्तहिं । वरहिण - वावणेहिं णश्वन्तहिं ॥३॥ 


छुब्चीसमो संधि ष्ज्‌ 


विनय करते हुए कहा,--“रंग और सुंदरतामे पूरे, अभिनव रूप- 
ब्रती इन तीन सौ कन्याओको ग्रहण करें। इनके नेत्र नवकमल 
दलकी तरह विशाल हैं | मुख चन्द्रमाके समान है, चाल मत्त 
गजकी भॉति है और इनके ऊँचे ऊँचे भाल पर तिरूककी शोमा 
है। ये प्रचुर भाग्य और भोगके गुणोंकी निकेतन है, विछास 
और भावोंसे पूणे शरीर डन्का सध्यभाग क्षीण और स्तन 
गंभीर है ।” ॥१-१३॥ 

[ ४ ] यह सुनकर छक्ष्मणने हँसते हुए कहा “अच्छा. ये तब 
तक उसी प्रकार विलछाप करे जिस प्रकार कमलिनियाँ रविके किरण- 
जालके लिए बिलाप करती है। अभी मुम्के दक्षिण देश जाना है, 
जहाँ कोकणमलय और पुंड़ आदि देश हैं. वहाँ बलछभद्र रासके लिए 
आवासकी व्यवस्था करनो है। बादमे में इनका पाणिग्रहण कर 
सकता हूं । कुमारके इस कथनसे उन कुमारियोका मन खिन्न हो 
उठा। मानो कमलिनी-समूहको पाछा सार गया हो, या मानो 
किसीने सबके मसुंहपर स्याहीकी कूँची फेर दी हो। इसके अनंतर 
लक्ष्मण ओर सीताके साथ, रामने विविध मंगलगीतोके बीच, 
नगरसे प्रवेश किया। बंदीजन जय-जयकार कर रहे थे। कुब्ज 
वामन नाच रहे थे। दूसरे इन्द्रकी तरह उनका सबने जय जय- 
कार किया | उस सुन्दर नगरमें निवास कर, आधी रात होनेपर 
आदरणीय वे तीनो (वलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण और सीतादेबी) 


दशपुर नगर छोड़कर चले गये। चलकर वे चेतके माहसे नलकूबर 
नगरसे पहुँचे ॥ १-११ ॥ 


[ ४ | उस नगरसे उन्तके पहुँचते-पहुँचते फाल्गुनका महीना 
बोत चुका था और वसंत राजा कोयछके कलकरू मंगलके साथ 
आनन्द्पूवक प्रवेश कर रहे थे | भ्रमररूपी वंदीजन संगलपाठ पढ़ 
रहे थे, और मोर रूपी कुष्जवामन नाच रहे थे। इस तरह अनेक 
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अन्दोछा - सय - तोरण - वारंहिं | हुक्‍्कु वलन्‍्तु अणेय-पयारहिं॥ ४ ॥ 
कत्थदह चूअ - वणहँ पल्चवियहँ । णव-किसछय-फल-फुल्लन्भहियईं ॥५७॥ 
कव्थद गिरि - सिरहईँ विच्छायइ । खल-मुहृरईँ व मसि-वण्णईँ णायईं ॥8)॥ 
कव्थद माहव - मासहोँ सेह॒णि | पिय-विरहेण व सूसइ कामिणि ॥७॥। 
कत्थद गिजह वज्जदइ मन्दलु | णर-मिहुणेहि पणचिउ गोन्दछ ॥८॥ 
त तहाँ णयरहाँ उत्तर - पा्सहिं | जण-मणहरु जोयण-उच्देसहिं ॥ & ॥ 
दिटठद॒ वसनन्‍्ततिलड उज्जाणउ । सजण-हियर जेम अ-पमाणड ॥१०॥ 
घतत्ता 
सुदृठ सुयन्धउ डोज्लन्तु वियावड - मत्थड । 
अग्गए रामहाँ ण थिड कुसुमअलि - हत्थड ॥११॥ 


[६] 
तहिं उवव्ण पइसंवि विण खेवे | पभणिड वासुएब वलएवें || १ ॥ 
नमो असुरारि - वहरि - सुसुमुरण | दसरह-वस - सणोरह - प्रण ॥ २ ॥ 
लक्खण कहि मि गवेसहि त जलछु | सज्जण-हियड जेस ज णिम्मछ ॥१॥ 
दूरागमणं सीय. तिसाइय | हिम-हय-णव-णलिणि व विच्छाइय ||४॥| 
त णिसुणवि वढ-दुम - सोवाणहिं । चडिउः महारिसि व्व गुणथाणहिं ॥५|| 
ताव महासरु दिटृ्‌ठु रवण्णठ । णाणाविह-तरुवर - संछुण्णड ॥ ६ ॥ 
सारस - हस-कुद्ध - वग - चुम्विउ | णव-कुचछूय-दरू-कमरू-कर म्विउ)।७॥ 
त पेक्खेवि कुमार पधाइड । णिविसें त सर-तीर पराइड ॥ ८ ॥॥ 

घत्ता 


पहइठ महावर्ु जलू कमर - सण्छु तोडन्तड | 
माणस - सरवरं ण - गइन्हु कीलन्तउ ॥| ६ ॥। 
|... 


लक्खणु जलु जाडोहइ जावहि। कुच्चर-णयर-णराहिड तावहिं ॥ १ ॥ 
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प्रकारके हिलते-डुछते तोरण-द्वारोके साथ बसंत राजा आ पहुँचा । 

कही आमक्रे पेड़ोंमे नये किसछय फरलू-फूछोसे छद॒ रहे थे । कही 
कांतिरहित पहाड़ोके शिखर काले रंगवाले दुप्र मुखांकी तरह 
दिखाई दे रहे थे। कहीं-कही वेशाख साहकी गर्सीसे सूखी हुई 
धरती ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रिय-वियोगसे पीड़ित कामिनी 
हो । कही गीत हो रहा था, ओर कहीं मदंग चज रहा था। कही 
मनप्योके जोड़े रति कर रहे थे। उन छोगोने नगरके उत्तरकी 
ओर, वसंततिलक नामका, जन मन-हर, एक योजन विस्तृत 
उद्यान देखा | वह उद्यान सज्जनके हृदयकी तरह अप्रमेय था । 
सुफल सुगंधित ओर नतमस्तक वह सानो हाथमे कुसुर्मांजलि लेकर 
रामके आगे स्वागतके लिए स्थित हो गया था ॥ १-११ ॥ 

[ ६ ] बिना किसी देरीके उस वनसे प्रवेश करके रामने 
लक्ष्मणसे कहा, “अरे असुर और शत्रुओको मसलनेवाले और दश- 
रथकुलके इच्छापूरक लक्ष्मण, कही पानी खोजो, जो सज्ननके 
हृदयकी तरह निर्मेछ हो। बहुत दूरसे चछकर आतनेके कारण 
सीताकी प्यास लग आई है। वह हिसमाहत कमलिनीकी तरह 
फातिहीन हो रही हे |” यह सुनते ही लक्ष्मण बटव्ृक्ष रूपी सोपान 
पर चढ़ गये, उसी तरह जैसे महामुनि गुणस्थानो पर चढ़ते हें । 
वहॉसे उसे संदर ओर तरह तरहके पेड़ोसे आछन्न एक सरोवर 
दीख पड़ा | सारस हंस क्रोश्च ओर बगुला पक्षियोसे चुम्बरित, उसे 
देखकर, कुमार ( उतरकर ) दोड़ा ओर पछभरमे उसके किनारे 
पहुँच गया। कमल-समूहको तोडते हुए, महावल्ली कुमार उसके 
जलमे ऐसे ही घुसा मानो ऐरावत हाथी क्रीड़ा करता हुआ सान- 
सरोचरमे घुसा हो ॥ १-६ ॥ 

[ ७ ] जिस ससय रद्सण सरोवरके पानीकों विव्येडित कर 

्धु 
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छुड छुड॒ वण - कीरूए णीसरियड । मयण-दिवस णरवर-परियरियड ॥२॥ 
तरुवरंतरुत्र मब्चु णिवद्धउ । सञ्ले मञ्ल थिड जणु समरूदछउ ॥३॥ 
मज्न॒ मनन आरूठ. णरेसर । मेरू-णियस्वें णाईं विज्ञाहर ॥ ४ ॥ 
मश्च मन्च आलावणि वज्जइ । महु पिज्जद हिन्दोलड गिज्जह ॥०॥। 
मन्च मज्न जण रसय - विहत्थड । घुम्मइ घुलइह वियावड-मत्थड ॥९॥ 
मन्च मज्ने कीलन्ति सु - मिहुणईं | णब-मिहुणईं कहिँ णेह-विहूणई ॥॥७॥। 
मञ्न मर्ज अन्दोलइ जणवउ । कोइल वासइ भञ्लहद दमणउ ॥ ८॥। 


घत्ता 


कुब्चर - णाहण किउ मन्चारोहणु जावहिं । 
सूरु व चन्दंण लक्खिज्जह लक्खणु तावहिं ॥ & ॥ 
[८] 

लक्खिउ लक्खणु लक्खण - भरियठ । ण पत्चक्खु समयण अवयरिड ॥ १ ॥ 
रूड णिएवि सुर - भवणाणन्दहों। सण उनल्लोलहिं जाइ णरिन्दहों ॥२॥ 
मयण - सरासणि धरंवि ण सक्िउ । वम्महु दस-थाणेहिं पहुकिउ ॥ ३ ॥ 
पहिलए कहों वि समाणु ण वोन्नइ । वीयए गुरु णीसासु पमेन्नइ ॥ ४॥ 
तइयएं सयल्ल॒ अज्नू परितप्पइ । चउथएऐं ण करवत्तेहिं कप्पइ ॥। ५ ।॥। 
पतञ्चमम पुणु घुणु पासेइज्जद । छदवएँ वारवार मुच्छिज्जदइ ॥ ६ ॥ 
सत्तम जछू वि जलूद ण भावइ । अठमें सरण-छील दरिसावइ ॥ ७ ॥ 
णवमऐएँ पाण पडन्‍नत ण चेयइ । दसमएँ सिरु छिज्जन्तु ण चेयइ ॥८ा।। 
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रहे थे उसी समय, अनेक श्रेष्ठ मनुष्योसे घिशा हुआ; नलकूबर 
नगरका राजा कासदेवके दिन ( वसंतपंचमीको ) वनक्रीड़ाके लिए 
वहाँ आया | प्रत्येक पेड़पर ऊँचे ऊँचे मच ( मचान 9» बनवा दिये 
गये। और प्रत्येक मंचपर एक-एक आदसी नियुक्त कर दिया गया । 
एक एक सच पर एक एक राजा ऐसे बेठ गया, मानो मेरुपचेतके 
शिखर पर विद्याधर बेठे हो । मंच-संचपर आलापिनी ( वीणा ) 
वज रही थी, छोग मधु पी रहे थे। और हिन्ताल गीत गा रहे 
थे। संच-मंचपर छोगोके हाथमे मधु-प्याला था, मस्तक हिलाकर, 
वे उसे हिला-डुला रहे थे, मंच-संचपर मिथुन क्रीड़ा कर रहे थे । 
नये जोड़े ( दम्पति ) स्नेह हीन भरा कहाँ होते है ? मंच-संचपर 
छोग मूस रहे थे, और कोयल शीघ्र अपने आवासको भागा जा 
रहा था ॥ १-८॥ 

नलकूबर नरेशने संच पर चढ़ते ही छक्ष्मणको ऐसे देखा 
मानो चंद्रने सूरको देखा हो ॥ ६ ॥ 

[८ ] अनेक छक्षणोंसे युक्त छक्ष्मणको देखकर उसे छगा 
सानो कामदेव ही अवतरित हुआ हो। स्वगेलोकके लिए भी आनंद- 
दायक लक्ष्मणके रूपको देखकर, राजाके मनमे हछचल होने छगी । 
कासके बाणोसे बह अपनेको बचा नहीं सका, शीघ्र ही वह कामकी 
दस अवस्थाओं (वेगों) मे पहुँच गया । पहले वेगमे वह किसीसे बात 
नहीं करता था, दूसरेमे लम्बे-लम्बे निश्चास छोड़ने छूगा, तीसरेमें 
उसके शरीरमे तपन होने छगी। चौथेसे करपत्रसे मानो काटा 
जाने लगा। पाचवेसे, वारबार पसीना आता; छुठेमे रह-रहकर 
मूछा आने छगी | सातवेसे जल और गीली वस्तुसे अरुचि होने 
लगी । आठवेमे मौनकी चेष्टाएँ दिखने छगीं। नवेंमे जाते हुए 
प्राणोका ज्ञान नहीं हो रहा था। दसवेसे सिर फटने छगा और 
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घत्ता 
एम वियम्भिड कुसुमाडहु द्सहि मि थाणहिं । 
त अच्छुरियड ज मुक्त कुमार ण पाणहिं ॥ & ॥ 


(58 ै 


ज॒ कण्ठ-हिंड जीव कुमारहाँ । सण्णएँ वत्त 'पहिड हकारहों ! ॥१॥ 
पहु आणऐँं. पाइक्त पघाइय । णिविसर्ध तहाँ पासु पराइय रा 
पणवंबि वुत्त ति-खण्ड-पहाणउ । तुर्हहें काइ मि कोक्ृद राणउ” ॥श॥ 
त णिसुणंव उच्चलिड जणइणु | तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दण ॥श॥ 
वियण पओह देन्तु ण केसरि | कन्दइ भारक्कन्त्र वसुन्धरि ॥णा 
विट्न कुमार छुमार॑ एन्तड | सयण जेम जण-मण-मोहन्तउ ॥६॥ 
खणणं. कन्चाणमालु रोमश्विउ । णडु जिह हरिस-विसाएँहिं णच्चिउ ॥७॥ 
पुणु वइसारिडः हरि अद्धासण । भविड जेम थिउ ठिहुु जिण-सासण॥८॥ 


चत्ता 


वड॒ठ॒जणइणु आलीढएँ मज्च रवबण्णएं । 
णव-वरइत्तु व पच्छुण्ण मिलिउ सहें कण्णाएँ ॥६॥ 


[ १० ] 
वे थि वइंठ वीर एक्कासण | चन्दाइच जेम गयणड्रण ॥१॥ 
एक पचण्डु तिखण्ड-पहाणड | अण्णेक्ु वि कुब्बर-पुर-राणड ॥२॥ 
एकहो. चलण-जुअछकुम्मुण्णड । अण्णेक्कहों रत्तप्पल-वण्णड ॥३॥ 
एकहोँ ऊरू (?)-जुअलछ सु-वित्थरु । अण्णेक्रहाँ सुकुमारु सु-मच्छुरु ॥४॥ 
पतच्चाणण-कढि-सण्डल एकहों । णारि-णिय्रस्व-चिस्वु अण्णेक्वहों ॥५॥ 
एक्हों सुललिड सुन्दरु अद्जड | अण्णेक्रहाँ तणु-तिवलि-तरड्नड ॥दा। 
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चेतना गायव हो चली । इसी तरह दसो दौरमें कामदेव अत्यधिक 
फेल गया । केवछ अचरज इस वातका हो रहा था कि किसी तरह 
कुमारके प्राण नहीं निकले ॥ १-६ || 


[ ६ ] कुमारका जीव कंठसे अटका था, होश आलनेपर उसने 
इतना ही कहा, “पथिकको बुलाँओ”। प्रश्ुकी आज्ञासे अनुचर 
दोड़े गये, और पलभरमे लछक्ष्मणके पास जा पहुँचे। उन्होने प्रणाम 
करके तीनो खंडके प्रधानसे कहा,--“किसी कामसे राजाने 
आपको बुलाया है” यह सुनकर त्रि्॒ुवन जनके मन और नेत्रोको 
आनंद देनेवाले जनादन रक्ष्म्ण चल पड़े, मानो सिह ही अपने 
विकट पैर रखता हुआ जा रहा हो, घरती उसके भारसे कॉप-सी 
उठी । 'कामदेवकी तरह जन-मनको मसोहते हुए कुमारकों आते 
देखकर कल्याणमाछा ( राजा ) वैसे ही पुछकित हो गई, जैसे 
हप और विपादमे मग्न नाचता हुआ नट मग्न हो जाता है। 
फिर उसने रच्सणको अपने आधे आसनपर वेठाया। वह भी जिन- 
शासनसे हृढ़ भव्यकी तरह स्थित हो गया । सटे हुए सुन्दर मंच- 
पर कुमार लक्ष्मण ऐसे बेठ गये सानो कन्याके साथ मिलकर 
प्रच्छुज्ञ नया वर ही वेठा हो ॥ १-६ ॥ 

[ १० ] आकाशके ऑगनमसे सूय और चन्द्रकी तरह वे दोनों 
वीर एक ही आसनपर बैठ गये । उनसे एक अत्यन्त प्रचण्ड ओर तीनों 
लोकोका प्रधान था । जब कि दूसरा केवछ नलकूवर नगरका 
गजा था। एकके चर ण-कमछ कूसकी तरह उतन्नत थे जब कि 
दूसरेके पेर रक्तकमलके रंगके थे । एकका वक्षःस्थल विस्तृत था 
जब कि दूसरेका सुकुमार और नवनीतकी तरह था । एकका मध्य- 
भाग सिहकी तरह कृश था। जबकि दूसरेका नारी-नितस्बोकी 
तरह था। एकके अंग सुललित और सुन्दर थे जब कि दूसरेका 
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एकहों सोहद वियदु उरव्यछ। अण्णेकदों जोब्वणु थण-चकल ॥णा। 
एकहों. चाहड टीह-चिसारूड । अण्णेक्हों ण मालइ-मालड ॥८ा। 
वयण-कमलछ॒ पप्फुल्लिड एक्हों | पुण्णिम-चन्द-रन्दु अण्णेक्रहों ॥ ६॥। 
एकहों गो-कमलूडें वित्थरियडें | अण्णेकहो वहु-विव्भम-भरियह्डें ॥३०॥ 
एकहों सिरु वर-कुसुमेहिं वासिउ ।*अण्णेक्हां चर-मडड-विहुसिठ ॥६$॥ 


चत्ता 
एक स-लम्सण छरक्खिज्ञह जणण असेस । 
अण्णेक्त वि पुण पच्छण्ण णारि णर-वेसे ॥९२॥ 


[ ११ ] 


दणु - हुग्गाह - गाह - अबगाहें । पुण घुणरुत्तेहिं कुच्चर-णाहें ॥१॥ 
णयण-कडक्खिउड लम्खण-सरवरु । जो सुर-सुन्दरि-णलिणि-सुहझ्गर ॥२॥ 
जो कत्थूरिय - पहुंप्पड्लिउ । जो अरि-करिहि ण डोहबि सक्किउ॥३॥ 
जो सुर-सउण-सहासहिं मण्डिड | जो कामिणि-थण-चक्षहिं चड्डिउ ॥४॥ 
तहिं तेहएँ सर सेय-जलोलझ्विड । लक्खण-वयण-कमल पप्फुल्लिड ॥णा। 
कण्ठ - मणोहर - दीहर - णालउ । चर - रोमञ्ज-कज्चु - कण्दालड ॥६॥। 
दसण-सकेसरु अहर-महादलछु । वय - मयरन्दउ कण्णावत्तलु ॥७॥। 
लोयण - फुल्नन्चुय - परिचुम्बिड । कुटिल-चाल-सेवाल - करम्विउ ॥5ा। 
घत्ता 
ल्वखण-सरवरु हड भुवख-महाहिम-वाणु । 
त मुह-पद्ठउडइई रूक्खिजदइ कुच्चर-राएु ॥ ६॥। 
[ १२ |] 
ज मुह-कमल दविट्ठ॒ ओहुल्लिड । वालिखिन्न - तणएण पवोल्लिड ॥१॥ 
है णरणाह - णाह श्रुवणाहिच | भोयणु भुअहु सु-कलूच पिच ॥२॥। 
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शरीर त्रिबलिसे तरंगित था। एकका वक्त.स्थछ विकट था और 
दसरेका योवन और स्तनचक्रसे सहित था। एककी भ्रुजाएं विशाल 
थीं तो दूसरेकी माछतीमालाकी तरह सुकोमछ । एकका सुखकमल 
खिला हुआ था जबकि दूसरेका पूण्े चंद्रके समान सुन्दर था। 
एकके नेत्रकमल बिखरे हुए थे जबकि दूसरेके नेत्र विश्षम और 
विछाससे भरे हुए थे । एकका सिर उत्तम फूछोसे सुबवासित था 
तो दुसरेका सिर सुन्दर मुकुटसे अलंकृत। सभी लछोगोने समझ 
लिया कि एक लक्षणयक्त लक्ष्मण है और दूसरी नरवेशमे छिपी 
हुई नारी ॥ १-६ ॥ 


[ ११ ] दानवरूपी दुष्ट ग्रहोके भी ग्रह लक्ष्मणको पानेकी 
आशासे नलकूवर नरेश कल्याणमाछाने देववाला रूपी नलिनियों 
के लिए शुभंकर लक्ष्मणरूपी सरोवरको बार-बार तीखे कटाक्षोसे 
देखा | वह लद्मणरूपी सरोवर कस्तूरीके पंकसे भरा था, शज्ु- 
रूपी हाथी उस विलोडित करनेसे असमर्थ थे। हजारो देवतुल्य 
स्वगुणरूपी पक्षियोसे मंडित और जो ख्रियोके स्तनरूपी चक्रपर 
चढ़ चुका था उस वैसे लक्ष्मणरूपी सरोवरमे प्रस्वेदरूपी जलसे 
उल्लसित लक्ष्मणका मुख-कमल खिला हुआ था। सुन्दर कंठ ही 
उसकी लम्बी मृणाल थी। सुन्दर रोमांच-समूह, कॉटे, दांत, पराग । 
अधर पंखुड़ियोँ, और कान पत्ते थे। वह नेत्ररूपी भ्रमरोसे चुंवित 
टेढ़ें-मेढ़े चालोके शेवालसे चिह्ित हो रहा था। नलकूवर नरेशने 
लक्ष्मणरूपी सरोचरके उस मुखकसमलको देखकर समझ लिया कि 
वह भूखकी महाहिस वातसे आहत है ।। १-६ ॥ 

| ?२ | उसका मुखकमल नोचा देखकर, वालिखिल्यको 
छडकी कल्याणसालढाने कहा--“हे ह्रुवनाधिप नरनाथ !' भोजन 
कर त्योजिए । यह भोजन सुल्लीकी तरह, सगुठु ( सधुर १? आर 
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स-गुल स-लोगड सरसु स-इन्छुठ । महुरु सुअन्धु स-णेहु सु-पच्छुड ॥३॥। 
ते भुक्षेप्पिण.. पढम-पियासणु । पच्छुल कि पि करहु सभासणु' ॥४॥ 
त णिसुणेवि पजरिपउ. लरूवखणु । अमर - वरज्गजण-णयण-कडक्खणु ॥७॥॥ 
“उहु जो ढीसइ रुखखु रवण्णड । पत्तल - वहल-डाल - सछण्णड ॥६॥ 
आयहों विउले मूर्ू दणु-दारठ | अच्छुई सासिसाल अम्हारड! ॥७॥। 


चत्ता 


छकक्‍्खण-वयणहिं चछु कोक्तिउ चलिउ स-कन्तड । 
करिणि-चिहूसिड॒ ण वण-गइन्दु मल्हन्तठ ॥।८॥| 
[ १३ | 

गुलछुगुलन्तु हलहेइ. महग्गड । तरुवर-गिरि-कन्द्रहों विणिग्णगठ ॥4॥ 
सेय - पचाह - गछिय - गण्डत्यथछु । तोणा-जुयरू-विडलू- कुम्भच्थछु ॥२॥। 
पिच्छावलि-अलिउलर - परिमालिउ । किल्लिणि - गेज़ा- सालोमालिड ॥॥३॥ 
वित्थिय - वाण - विसाण - भयद्गरु । थोर-पलूम्ब-वाहु-लम्विय - करु ॥४॥ 
वणुवर॒ -  छग्गणखम्भुम्मूलणु । दुद्दारुद्द - मेद्द - पडिकूलणु ॥७॥। 
सर-सिक्वार करन्तु महावरु । तिस-भुक्खए खलन्‍्तु विहलड़लु ॥६॥। 
छाहिह वेज्मईं देन्तु विरुद्ध । जिणवर-वयणछुसंण णिरुद्धज ॥७॥ 
जाणइ - वर - गणियारि-विहूसिउ | त पेक्खंवि जणवड डद्धसिड ॥४८॥। 


चत्ता 
मन्नारुहणहों उत्तिण्णु असेसु वि राय-गणु (१)। 
मेरु-णियम्बहों ण णिवढिड गह-तारायण ॥६|। 
[१४ ] 
हरि - कल्लाणमाल दणु-दलूणहिं | पडिय वे वि वरूएवॉ चलणेहिं ॥१॥ 
“अच्छुहुँ ताव देव जल-कीलए । पच्छुएँ भोयणु सुञह्ठु लीरूए '॥२॥ 
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गुड़ ) सछवण ( सुन्दरता ओर नमक ) सरस (रस, जल), सइच्छ 
( ईच्छा और ईख ) से सहित है तथा मधुर, सुगंधित, घृतसय 
ओर सुपथ्य हे । पहले आप यह प्रिय भोजन ग्रहण कर ले, फिर 
बादसे संभापण करना ।? यह सुनकर, देवबालाओके कटठाक्षोसे 
देखे गये छक्ष्मणने कहा, “बह जो सामने आप बड़े-बड़े पत्तो और 
डालोसे आच्छन्न बड़ा पेड़ देख रही है उसके विशाल तलमे हमारे 
श्रेष्ठ स्वामी हैं |? लक्ष्मणके वचन सुनकर उसने अपनी सेनाको 
पुकार लिया और कांतके साथ ऐसे चल पड़ी मानो हथिनीसे 
विभूषित वन गजेन्द्रही मल्‍्हता हुआ जा रहा हो ॥ १-६ ॥ 

[ १३ |] इतनेमे गरजता हुआ रामरूपी महागज, उस विशाल 
वृक्तकी गिरि-कंदरासे निकछ आया। दो तूणीर ही उसका विपुल 
कुंभम्थल था | पुंखावली रूपी श्रमरसाछासे वह व्याप्त हो रहा 
था| करधनीकी घंटियोसे मंक़त हो रहा था । विशाल बाणो रूपी 
दातोसे वह भयंकर था। स्थूछ और लूम्वे बाहु ही उसकी विशाल 
सूंड थी। वह धनुपरूपी आलछानखंभके उन्मूछनसे समर्थ, ओर 
रुष्ट दुष्ट शत्रु रूपी सहावतके लिए प्रतिकूल था | ऐसा वह महाबली 
राम-सहागज शब्दरूपी सीकर छोड़ रहा था, विह॒लांग वह भूख- 
प्याससे स्खलित हो रहा था। अपनी ही छायाके विरुद्ध आघात 
करने वाला वह केवछ जिन-बचनरूपी अंकुशसे रोका जा सकता 
था। जानकी रूपी हथिनीसे वह विभूषित था। उसे देखकर छोग 
हर्पित हो उठे ॥ १-८ ॥ 

तब शेप राज-समृह भी मचानसे उतर पड़ा। मानो मेरुके 
नितम्बसे प्हतारा समूह ही टूट पड़ा हो ॥ ६ ॥ 


[ १४ ] राक्षस-संहारक लक्ष्मण और कल्याणमाला दोनो ही 
रासके चरणोमे गिर पड़े । “पहले देव, जल-क्रीड़ा हो ले तव बादमे 


१०६ पठमचरिठ 


एस भणेप्पिण टिएगडे. सूरह । मंयरि सुणय-पणयन्द दिन्घारई ॥3॥ 
पहटठ से - साशण. सरयर-णायर् । फुशनपुआ - भमस्त-गाइमण्टरा ॥शा। 
पेपर - झयाल - णपायत्त-किसिएँं | सीण संयर-पवदएण प्रताखिण आया 
उस्वप्नन्त - सफरि - घर - प्रिश्ते । णागाप्रित - पिएर - थानसएइले ॥६॥ 
फयलय - दल्य - समोाह- दमग्सियण | सीयर-वियर-यरिस यरिसापरण ॥5॥ 
जल - तरा - सुरचायारग्निएं | बर-योएसिय-चप पर्रियमग्निएं ॥झा। 


चत्ता 


तोीं सर णाय्॑ सन्करत्त थे पिहन्निलाहर । 
रोनिणि रण्णामईि णे परिस्िय घन्द-दियायर ॥६॥| 


[ $० ] 


तहिं तेहएँ सरे सल्णि तरन्‍्तरें | सचरन्ति घरामीयर - जन्तहें ॥4॥ 
णा्ँ ग्रिमाणईर सग्गहों पियए्ट | यण्ण यिचिक्ष - रसणन्येयटठियर ॥२॥। 
णग्थि रयण थहिं जन्तु ण घटियड । णाथि सन्त जहिं मिहण ण चडियड।३। 
णन्थि मिहणु याहिं णेह ण बड्डिड । णीथवि णेरु सो णड सुस्यद्विड आशा 
त्तिं णर-णारि - जुबद ज़ल-कीएए । कीलन्‍्ताहें एहन्ति सुर-छीछएण ॥०]। 
सलिलुकरग्गेएिं अप्फालन्तहों । मुर्य-्वज-धायदँ दरिसन्तहों ॥६॥ 
गलिए हि बलिएहि अहिणय-गेए हि । पन्‍्धहिं सुरयकिगित्तिय - भेण एं ॥णा 
छन्दें हि तालहिं वह - ल हिं। करणुच्दित्तेहिं णाणा - भद्देंहि हद 


घत्ता 


चोक्पु सन्‍रागठ सिद्गार हार-डरिसावणु । 
पुष्पर-जुज्कुव त जल कीलणड स-ल+सणु ॥ ध॥ 


छुब्वीसमो सधि १०७ 


लीलापूवेक भोजन करें |” यह कहकर उन्होने वृूय बजा दिया; 
मल्‍लरि तुणव, प्रणण और दृडि भी आहत हो उठे | सेनासहित वे 
सरोवर रूपी महाआकाशंमे घुस गये | श्रमर हो मानो उसमे घूमते 
हुए ग्रहमंडल थे। बह धवलछ कमलछके नक्षत्रोसे विभूषित, मीन-सकर 
आदिकी राशियोसे युक्त उछलछती हुई मछलियोकी चंचल विजली 
से शोभित, और नानाविध विहगरूपी मेघोसे व्याप्त था। कुबलय- 
दल जिससे अंधकारके समूहकी भाँति था। जलकणोके समूह ही 
वर्षाकी बोछारे थी, जलतरंगे इन्द्रधनुपकी भाँति माल्स हो रही 
थी ओर सेना तारामंडछके समान फेली हुई थी। उस सरोवर- 
रूपी नभस्तलमे स्त्रियोसहित, राम और लक्ष्मण दोनो ऐसे माल्म 
होते थे मानो रोहिणी और रब्नाके साथ चंद्र और सूर्य हा ॥१-६॥ 

[ १४ | उस सरोवरके जलमे वे तेरने छगे, उसमे सोनेके 
यंत्र चल रहे थे, जो ऐसे छगते थे मानो रंगविरंगे रत्नोसे निर्मित 
देवविमान ही स्वर्गंतछसे गिर पड़े हे, उनमे एक भी रत्न ऐसा 
नही था जिसमे यंत्र न छगा हो, ओर यंत्र मी ऐसा नही था 
जिसमे एक मिथुन (युगल ) न चढ़ा हो । मिथुन भी ऐसा नहीं 
था जिसमे स्नेह न वढ़ रहा हो, और स्नेह भी ऐसा नहीं था जिसमे 
सुरति न हो । उस सरोवरमे युवक-युवतियोका समूह देवलीलछा- 
पूर्वक जलक्रीड़ामे रत होकर स्नान कर रहा था । कोई अंगुलोसे 
पानी उछालता, कोई सदंगपर अपना हाथ दिखा रहा था। स्खलित 
होकर, मुड़कर, अभिनव गीतो, सुरति-भेदो, चंधों, विविध ताल, 
छय ओर भंगो करणुच्छित्तियो १?? नाना भंगिमाआंसे आश्रयपूण 
रागपूण, अहंकारको दिखानेवाली लक्षण-स हित पुष्कर युद्धकी तरह 
जलकोड़ाका ( आनन्द ले रहे थे ? )। उसमे सराग नेत्र और 
अंगहार दिखाई दे रहे थ । सलक्षण ( लक्ष्मण और लक्षण सहित ) 
सानों चह जलू-क्रीड़ा पृष्कर युद्धकी तरह थो ॥ *-६ ॥ 


परठमचरिट 


लक] 
06 
॥ 


[2] 
जले पय + जय -सहे णाय णर । पुूणु गिशाय #र-्सारद्र - घर ॥5॥ 
एयन्सरे. समरे... समस्थणेण | सिर शमियन्कय क्ल्चिच्थरिण वस्वा 
तणृ - न्दुा्णहे हयि पताणएण ण । पुणु निश्णि 4 मूग्यर राणण णे ॥३॥॥ 
परहुण्ण.. अपणे... परहसारियरों । घामियर - थीदे ब्रउसारियों शशा 
परिधारिडठ विथिन भोयणउ । सुब्रत थे होश ण भम्मगठ़ ॥४॥। 
राज पिय पद्ट - पिह्चियय । पर पिय. थाराहट्वियठ ॥7॥ 
सुरय पिय सतरसु से - निम्मणठ | घायरणु थ साझ से पिशणड ॥3॥ 
से श्रुत्ष सहच्छएँ भनोगगड ।ण फिह जगनगाहे परारणड ॥द्दा 
चत्ता 
दिएणु विलेयणु दिए्गड़ उप्रॉण् याथरों । 


घ 


सालइरह ण॑ सुक्द-कियरों सुदन्सथ्टीं ॥ध्व 


[+3 ] 
तीहि मि£ परिह्याष्टीं उेड्ा्ट | उयहि नराहों ये ब्बहल-तरद्रह ॥5॥ 
टुप्लान्लस्भट.. जिण वयणाएँ ये। पससिय-पहएँ उरद बरणाहं थे ॥र॥ 
दीहर - छुयहोँ. आधथाणाएं थव। फुप्तियन्डालएं उज्ाणाएँ व ॥३॥ 
णिच्छिटह. का-फव्प-पयाहँ पथ । एठुफ्डं चारण-्तणन्ययणारें व ॥शा। 
छणडहों फामिगिन्‍मुहनय्मटाएँ व। यडएटों सिणपर-धस्म-फलाहोँ ये का 
समसुत्तदकिण्णर - मिट॒ुणाईँ व। अए + समत्तहें चायरणाएँ थ॥ाद्ा 
तो. एल्थन्तरें.. ऊच्यर - सारे । ओयारिंड सप्णाट उमारे ॥णा 
सुरवर - ऊुलिस - मम्म - तणु-भ्टे । णाप्रह कन्नू उ झुक्क शुभ आरा 
चत्ता 
निदुभ्ण णाहेण चुरजण-मण-णयणाणमन्द्े । 
मोबप कारणे ससारु घ मुपकु जिणिन्दे ॥ह॥ 


छुब्बीसमो संधि ६०६ 


[ १६ ] 'जय जय” शब्द पूवेक छोगोने जलमे स्नान किया, 
फिर राम ओर छक्ष्मण बाहर निकले | उसी बीचसे युद्धमे समथ, 
नलछकूबर नगरका राजा कल्याणमालाने हाथोकी अंजलछी बॉधकर 
नमस्कार किया और उनका शरीर पोछा । बादमे अपने भवनमे ले 
जाकर सोनेके आसन-पीठपर उन्हें बेठाया और खब भोजन 
परसा । वह, सकलत्रकी तरह इच्छित ओर भोग्य था। राज्यकी 
तरह पद्टविभूषित था। तूरको समान थालसे अलंकृत सुरतिके 
समान सरस ओर सतिम्मण (आद्र ओर कढ़ी सहित ) था, 
व्याकरणकी तरह वह व्यश्नो ( व्यज्भजुनवर्ण और पकवान ) से 
शोभित था। उन्होने इच्छाभमर भोजन किया; मानो जगन्नाथ 
ऋपभने ही पारणा की हो। फिर उसने विलेप करके दिव्यदेवांग वस्त्र 
दिये। वे वस्र, मानो सुकवि कृत शास्रके समान सालंकार थे ॥१-६॥॥ 


[ १७ ] जैसे समुद्रजल अपनी ही बहुल लहरोको धारण करता 
है, वैसे ही उन्होंने वे दिव्य देवांग वश्र पहन लिये । जिन-वचनोकी 
तरह अत्यंत दुलेभम, ईखवनकी तरह विशालय ( जछसोरिणी और 
कपड़ा ) वाले सभाभवनकी तरह दीघछेद ( सीमा और छेद ) 
वाले, उद्यानकी तरह फूछ शाखा ( और पत्तियों ) से सहित, कवि- 
वरके काव्यपदोकी तरह दोषरहित, चारणोके वचनोकी तरह 
हलके, कामिनीके मुख-कमलछकी तरह सुंदर, जिनध्मके श्रेष्ठ फलकी 
तरह भारी, किन्नरोके जोड़ेकी तरह अच्छी तरह ग्रथित, व्याकरण 
की तरह अत्यंत परिपूर्ण थे। इतनेमे, इन्द्रके वजकी तरह ज्ञीण 
सध्यभाग वाले, नलछकूबर नगरके श्र ए उस कुमारने भपना कवच 
उतार दिया। मानो सॉपने अपनी केचुली ही उतार दी हो, या 
सानो सुरजनोके सन ओर नेत्रोको आनंद देनेवाले, त्रिभुवननाथ 
जिनेन्द्रने मोक्षके लिए संसारका त्यांग कर दिया हो ॥१-६॥ 


१९० पठमचरिउ 


[ १८ ] 
तहिँ एकनत - भवर्णँ पच्छुण्णए | ज अप्पाणु पगासिड कण्णएं ॥१॥ 
पुच्छिय राहवेण. परिओसें । “भकक्‍्खु काईं तुहँ घिय णर-वेसे' ॥२॥ 
त णिसुणेप्पिणु पगलिय - णयणी । एस पजम्पिय गग्गिर-वयणी ॥३॥ 
हहभुत्ति - णामेण.._ पहाणउ । दुज्जड विन्म-सहीहर-राणउ ॥४॥ 
तेण धरेप्पिणु कुब्चर - सारड | वालिखिलल्‍्छु णिउ जणण महारड॥४॥ 
ते कर्ज थिय हु णर - बेसें । जिह ण मुणिज्मि जणेण असेसें” ॥६॥ 
त णिसुणेवि वथणु हरि कुदठउ।ण पतन्चाणणु आमिस-छुद्धउ ॥७॥ 
अश्वन्तन्त - णेत्त फुरियाहरु । एस पजम्पिउ कुरुहु समच्छुरु ॥८ा। 
बनता 
'जह समरह्गगें त रुदभ्ुत्ति एज मारमसि | 


तो सहुँ सीयए सीराउडु णउ जयकारमि' ॥६॥ 
[१६ ] 
ज कल्लाणमाल. मम्भीसिय । लहु णर-वेसु छठ आसासिय ॥१॥ 
ताव दिवायरू गड अत्थवणहों । छोउ पहुक्कठ गिय-णिय-भवणहों ।२। 
णिसि-णिसियरि दस-दिसहिं पधाइय । महि-गयणोद्द डसेवि सपाहय आश॥ 
गह - णक््खत्त - उन्‍्त - उहन्तुर | उबहि-जीह - गिरि-दाढा-भासुर ॥४॥ 
घण-लोयण - ससि - तिलूय-विहू सिय । सन्मरा-लोहिय - दित्त-पठीसिय ॥५॥ 
तिहुयण - वयण - कमलु दरिसेप्पिणु । सुत्त णाईं रवि-सडठ गिलेण्पिण ॥६॥ 
ताव महावलरू - वलछुविण्णासवि । ताल्चत्त णिय-णाम्र॒ पगाविखें ॥७॥ 
सीयए सह. बल-कण्ह विणिग्गय | णित्र्ष णीसन्द्र० णिग्गय ॥८॥ 


ह चत्ता 
ताव चिहाणड रखचि उद्दिड रयणि-विणासड । 


गठ जअन्छुन्ति व ण दिणयरु आउ गवेसड ॥६॥ 
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उद्टवि. कुच्चरपुर - परमेंसरु। जाबव स-हत्थें वायइ अक्खरू ॥१॥ 
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[ १८ | एकान्त भवनसे उस कन्याने जब अपने आपको प्रकट 
किया, तब रामने परितोंषके साथ पूछा, “बताइये, आप नरवेशमे 
क्यो रहती थीं?। यह सुनकर गलितनेत्र वह, गद्गदवाणीमे बोली, 
“विध्याचलका रुद्रभूति नामक दुर्जेय राजा है। उसने मेरे पिता 
नलकूवर नगरके राजा वालिखिल्यको बंदी बना लिया है । इसी 
कारण मै नरवेशमे रह रही हूँ, कि कोई मुझे! पहचान न ले | यह 
सुनते ही छक्म्ण आमिष-लोभी सिहकी भाँति क्रुद्ध हो उठा। 
मत्सरसे भरकर, आरक्तनेत्र, कंपिताधर, क्रर वह बोला, “यदि 
से उस रुद्रभूतिको समर-प्रांगणमे नहीं मार सका तो सीता सहित 
रामकी जय नहीं बोलूँगा ॥ १-६॥ 


[ १६ ] अभयढटान और आश्वासन पाकर कल्याणसालाने 
नरवेश हमेशाके लिए त्याग दिया। सूरज डूब चुका था। लोग 
अपने-अपने घर चले गये । निशारूपी निशाचरी चारो ओर दौड़ 
पड़ी । धरती आकाश सब कुछ उससे छलीलछ लिया । ग्रह नक्षत्र 
उसके लंबे ओर नुकीले दाँत थे, समुद्र जीभ, प्ेत भयंकर दाढ़, 
मेघ नेत्र और चन्द्रमा उस निशा-निशाचरीका तिछक था। 
सांमकी अरुणिमासे वह ऐसी उद्दीप्त हो रही थी मानो वह सूर्य 
शव !! को त्रिभुवनके सुख कमछके लिए दिखाकर छील्कर सो 
गई हो | इसी बीच महाबली वे अपनी तेयारीकर और तालपत्रपर 
अपना नाम अंकितकर, सीता देवीके साथ, बिना किसी रथ अश्व 
के चल दिये। सवेरे निशाका अन्त करनेवाले सूयका उदय हुआ 
वह मानो यही खोजता हुआ आ रहा था कि क्‍या वे छोग 
चले गये ॥ १-६ ॥ 


[ २० | नलकूबरका राजा--कल्याणमाछाने सबेरे उठकर उस 
तालपत्र-लेखको पढ़ा और जब उसने त्रिछोकमे अतुल प्रतापी, देव- 
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ताव तिलोयहाँ अतुल - पयावई । सुरवर-भवण - चिणिग्गय-णायडे ॥श॥। 
दुद्स - दाणवेन्द - आयासइ । दिद्वईं लक्खण-रामहेुं णावह ॥३॥ 
खर्ण॑ कल्लाणमारू.. मुच्छुगय | णिवडिय केलि व खर-पवरणाहय ॥ भा 
दुक्‍्खु हुक्‍्खु आसासिय जावहिं। हाहाकारु पमेल्लिड तावहिं॥णा। 
हा हा राम राम जगन-सुन्दर | ऊक्खण लक्खणलक्ख - सुहक्ूर ॥६॥ 
हा हा सीए सीए उप्पेक्खमि | तिहि मि जणहुँ एक पि ण पेक्खमि' ॥७॥ 
एम पलाउ करन्ति ण थक्तद्व । खणें णीससड ससह खर्णे कोक्तइ ॥८॥ 


घत्ता 


खणं खरे जोयइ चडदिसु लोग्रणेंहिं विसालहिं । 
खण्णे खर्णे पहणइ सिर-कसल स इ भर व-डालहिं ॥ शा 
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तो सायर-बज्ञावत्त-धर सुर-डामर असुर-विणासयर । 
णारायण-राहव रण अजय ण मत्त मह्मागय विन्कु गय ॥। 


[१] 
ताणन्तरें णम्मय विद्व सरि | सरि जण-मण - णयणाणन्द - करि ॥१॥ 
करि - मयर - कराहय - उहय-तड । तडयड पडन्ति ण वज्क-मड ॥२॥ 
मड - भीम - णिणाएं गीढ भय । भय - भीय - समुट्ठिय - चक्कहय ॥ शा 
हय - हिसिय - गज्जिय - सत्त - गय । गयबर - अणवरय - विसद्द - मय ॥शा 
सय - सुक्‍्क - करम्विय वह सहु | महुयर रुण्डन्ति मिलन्ति तहु ॥णा। 
तहाँ घाइय गन्धव - पवह - यण । गण - भरिय-करन्जलि तुद्-सण ॥दष॥ 
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छोकमे विख्यात, दुष्ट दानव-राजोंको वशमे करनेवाले राम-रूद्सण 
को नहीं देखा तो उसी क्षण वह पवनाहत कद़ली वृक्षकी भाँति 
मूच्छित होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनतासे जैसे-तैसे उसे जब 
चेतना आई तो उसने हाह्मकार मचाना शुरू कर दिया, “हे राम ! 
हे जगसुंदर राम, छाखो लक्षणोसे अलंकृत हे लक्ष्मण ! हे सीता ! मे 
ऊपर देखती हैँ, पर तीनोंमेंसे एकको भी नहीं देख पाती |” इस 
प्रकार प्रछाप करती हुई बह, एक पल भी विश्राम नहीं ले पा रही 
थी। एक क्षणमे उच्छास लेती और फिर उन्हें पुकारने छगती। 
क्षण-ज्णमे वह चारों ओर देखती अपनी बड़ी बड़ी आँखोसे। 
( और उन्हें न पाकर ) अपने ही हाथो अपना शिर-कमछ घुनने 
लगती ॥९१-६॥ 
हे 
सत्ताईंसवीं संधि 

समुद्रावते)ं और वज्ावत घनुप धारण करनेवाले, असुर 
संहारक, रणमें अजेय, राम ओर छत्मण, महागजकी भाँत्ति 
विन्ध्याचछकी ओर गये । 

[ १ ] मार्गमे उन्हें जनोके सन और नेत्रोंकी आनन्द 
देनेवाली नवंदा नदी मिली। हाथी और सगरोंसे आहत 
उसके दोनो तट ऐसे छगते थे मानो तड़तड़ करके घातक चोट 
ही पड़ रही हो । उस आधघातकी ध्वनिसे अत्यधिक भय उत्पन्न 
हो रहा था। चकोर उड़कर वहाँसे भाग रहे थे। अश्व हींस रहे 
थे और गज चिम्घाड़ भर रहे थे । उत्तम गजोसे बढ़िया मदजल 
भर रहा था। कस्तूरी मिश्रित मधुजल वह रहा था। अश्रमर उसका 
पान करनेके लिए गुछ्लन करते हुए उड़ रहे थे। गन्धव देवता 
दौड़ रहे थे । संतुष्मन उनकी अज्जलियाँ भरी हुई थी। बेछ सुन्दर 

न 
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मणहर ढेकार मसुअन्ति बढ । चल-कमरू - करम्विय सह्न-दल ॥णा 
दर्लँ भमर परिद्विय केसरहों । केसर णिड णवर जिणेसरहोँ ॥८॥ 


घत्ता 


तो सीराउह-सारह्धधर सह-ुँ सीयए सलिले पहुठ्ठ णर । 
उचयारु करेप्पिण रेवयएं ण तारिय सासण-देवयए ॥६॥ 


[२] 


थोवन्तर महिहर भुअण - सिरि। सिरिवच्छें दीसइ विज्मइरिे ॥१॥ 
इरिणप्पहु ससिपहु कण्णपहु । पिहुरूप्पहु णिप्पहु रीणपहु ॥२॥ 
मुरचो व्व स-ताछ स॒- वसहरु । विसहो व्व स-सिद्धु महन्त-डरु ॥३॥ 
मयणो व्व महाणल - दद्ध - तणु | जलउ व्व स-वारि भडु व्व स-वण ॥४॥ 
तहिं तेहएँ सेल अहिहियईे । दुणिमित्तपह ताव समुट्ियई ॥५॥ 
फेकारद सिव वायसु रसइ | भीसावण भण्डण अहिल्‍ूसइ ॥६॥ 
सरु सुणेवि पकरिपिय जणय-सुअ । थिय विहि मि धरेष्पिण भुए हिं श्रुअ ॥ण॥ 
“कि ण सुड चवन्तु वि को वि णरु । जिह सठणउ माणिउ ठेइ वरु ॥८॥ 


घत्ता 
त णिसुर्णंवि असुर-विमदर्णेण सम्भीसिय सीय जणदणेंग । 
“सिय लक्खण वर पच्चक्खु जहिं कडउ सठण-विसउर्णहिं गण्ण तहिँ ॥8६॥ 


[डे] 


एत्थन्तरई रहस - समुच्छुलिउ । आहेडएँ रुदहभुत्ि चलिड ॥१॥ 
ति - सहासहिं रहवर - गयवर्रेहिं । तदुण - तुम्नेहिं. णरवर्रेंहिं ॥श॥। 


सत्तवीसमों संधि ११७ 


स्‍सा रहे थे। भ्रमर कमलदलोके परागमे घुस रहे थे। केशर 
जिनेश्वरकी तरह शोभित हो रही थी ॥१--॥ 

तब रास छक्म्ण ओर सीतादेवीको लेकर उसके जलमे 
घुसे । रेवाने सी, मानो शासन देवीकी भांति उपकार करनेके 
लिए उन्हें उस पार कर दिया ( तार दिया ) ॥६॥ 

[२] ( गौतम गणधरने कहा ) हे राजन्‌ ( श्रेणिक ) थोड़ी देर 
के अनन्तर रामको प्रथ्वीका सौन्दर्य विध्याचल प्बेत दीख पड़ा। 
उस पवतराजके निकट ही ईरणप्रभ, शशिप्रभ, रृष्णप्रभ, निष्प्रभ, 
क्षीणप्रभ पहाड़ थे । वह विन्ध्याचल मृदड्गकी तरह, ताछू ( ताल 
वृक्ष और सल्लीतका ताल ) से सहित सुवंशधर ( उत्तम बॉस 
धारण करनेवाला ), वेछकी तरह सश्वृद्ग ( सींग और शिखरवाला ) 
तथा भयानक था | कासदेवके समान महानरू ( दावानछ व शिवके 
तीसरे नेत्रकी आग ) से उसका शरीर जल रहा था। मेघकी तरह 
सजल, ओर योधाकी तरह ब्रणसहित ( घाव और जज्ञल ) था । 
परन्तु उस ऐसे पवतमे अधिप्ठित होते ही रामको कुछ अपशकुन 
हुए। सियार फेक्कार कर रहे थे। कौवा ( कॉबव २) बोल रहा 
था और भीषण मांस चाह रहा था। उसके स्वर्को सुनकर 
जनकसुता सीता कॉप उठीं। अपने दोनो हाथसे रामको पकड़कर 
बोलीं--“क्या आपने नहीं सुना, जेसे कोई सोता हुआ आदमसी 
बड़बड़ाता है, वैसे ही इसे समक्तिए |? यह सुनकर असुर-संहारक 
जनादून रास सीताको अभय देते हुए बोले--“जहाँ छक्ष्मणके 
समान शक्तिशाली व्यक्ति स्पष्टरूपसे हमारे साथ है, तब यहाँ 
तुम्हें शकुन और अपशकुनकी चिन्ता कैसी ??॥१-६॥ 

[ ३] ठीक इस अवसरपर, हषेसे मूलता हुआ रुद्रभूति 
शिकारके लिए निकछा | वह तीन हजार हाथी; श्रेष्ठ रथों और 
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सचल्ले.. विब्क - पहाणएुण | छक्खिज्ड जाणइ . राणए ण ॥शे॥ 
पष्फुल्लिय - धवछ - कमलू-वयण । इन्दीवर - दल - ठीहर - णयण ॥थ॥ 
तणु सज्क णियस्व वच्छे! गरुअ ।ज णयण-कडक्खिय जणय-सुभ ॥णा। 
उम्मायण - मयणें हिं. मोहण हिं । वार्णे हि. सदीचण - सोसणं हिं ॥दा। 
आयल्लिड सल्लिड भुच्छियड | पुण दुक्खु टठुक्खु ओमुच्छियड ॥७॥ 
कर मोडइ अदर्ु वलइ हसहइ | ऊससद ससइ पुण णीससइ ॥८॥ 


कता 


मयरदछय-सर-जज्जरिय-तणु पहु एस पजम्पिड कुइय-मणु । 
“वलिमिण्डएँ वणवसि वणवसहूँ उदालेंवि आणहों पासु महु' ॥६॥ 


[४] 
त चयणु सुणेप्पिणु णर-णियरु | उत्थरिड णाईँ णव-अम्बुहरु ॥१॥ 
गज्जन्त - महागय - धण - पवलु । तिक्खग्ग - खग्ग - विज्जुल-चवलु ॥२॥ 
हय-पडह - पगज्जिय - गयणयलु । सर-घधारा - धोरणि - जल-बहल ॥श॥ 
घुअ - धवल - छपत्त -डिण्डीर-वरु । मण्डलिय - चाव - सुरचाव - करु ॥४॥ 
सय - सन्दण - वीढ - भयावहुल्ल । सिय-चमर-चलछाय - पन्ति-चिडलछु ॥णा। 
ओरसिय - सह्द - ददुदुर - पठरु । तोगीर - सोर - णत्बण - गहिरु ॥६॥ 
त पेक्खबि गुब्ज-पुन्ज-णयणु । दह्दोद्ठ - रद - रोसिय - वयणु ॥णा 
आवद्ध-तोणु धणुहरू अभ्उ | धाइड लक्खणु लहु ऊदू-जउ ॥प८ा॥ 


घतता 


त रिउ-कड्डाल-विणासयरु हलहेइवहें भायरु सीय-वरु । 
जण मण-कम्पावणु स-पवणु हेसन्तु पडुक्किड महुमहणु ॥ €॥। 


सत्तवीसमो संघि ११७ 


इनसे दूने अश्बोसे सहित था। उसने सीताकों देखा। उसका 
मुख खिले हुए सफेद कमलके समान था। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी, 
मध्यभाग दुबलछा-पतला तथा नितम्ब और स्तन विशाल थे। सीता 
को देखते ही वह उन्‍्मादक कामके मोहक, सन्दीपक और शोपक 
तीरोंसे पीड़ित हो उठा। वेदनासे मूरछित उसे बड़ी कठिनाईसे 
चेतना आई | कभी वह हाथ सोड़ता, कभी अछ्ठ हिलाता, उच्छास 
भरता और निःश्वास छोड़ता । तब कामसे जजेर शरीर उस राजा 
ने कहा--“उस वनवासिनी ( सीताको ) उन्न वन-वासियोसे छीन- 
कर ले आओ?” ॥१-६॥ 


[४ | यह शब्द झुनते ही मनुष्योका दछ उछछ पड़ा । मानो 
नये जलूधर ही उमड़ आये हो | गरजते हुए महागज रूपी मेघोसे 
प्रबछ, तीखी तलबारोकी बिजलीसे चपलछ, आहत नगाड़ोकी 
गजनासे आकाशको गुंजाता हुआ, तीरकी पंक्तियोकी जल्धारासे 
व्याप्त, कंपित श्वेत छत्र रूपी इन्द्रधनुपकों, हाथमे लिये हुए, 
सेकड़ों रथपीठोसे भयावह, सफेद चमररूपी बगुलोंकी कतारसे 
विपुल, बजते हुए शब्वोके मेंढ़कोसे प्रचुर, तूणीर रूपी मोरके 
जत्यसे गंभीर, मनुष्योके उस दुलको देखकर जयशील, निडर, 
लक्ष्मण धनुष लेकर दौड़ा | ओठोको चबाते हुए उसका चेहरा 
क्रोधसे तमतसा रहा था । उनके नेत्र म्ृगसमूहकी तरह आरक्त 
थे। उनकी पीठपर तरकस वॉधा हुआ था। इस प्रकार हेमंत 
बनकर लक्ष्मण उसके ( भिन्लराजके ) पास जा पहुँचे । शत्रु रूपी 
वर्षाके संहारक वह; हलहेति ( कृषक और रामके भाई ) सीतावर 
( टंडीहवासे युक्त और सीताके छिए उत्तम ) जनमनको कम्पित 
कर देनेवाले, वाणरूपी पवनसे युक्त थे ॥१-६॥ 


१८ पडमचरिउ 


[५] 


अप्फालिड महुमहणेण  घणु । धणु-सह समुट्ठटिउ खर-पवणु ॥१॥ 
खर-पवण-पहय जलूयर रडिय । रडियागसे वज्जासणि पडिय ॥२॥ 
पडिया गिरि सिहर समुच्छुलिय । उच्छुलिय चलिय महि णिहलिय ॥३॥ 
णिहलिय सुअज्ञ विसग्गि मुक्त | मुक्त णवर सायरहुँ हुक ॥शा 
हुकन्तेंहिं वहलू फुलिज्न घित्त । घण सिप्पि-सड्डू-सघुड पछित्त रण 
घधगधगधगन्ति मुत्ताहलाईं । कठक्रढठकढन्ति सायर-जछाईं ॥६॥ 
हसहसहसन्ति पुछिणन्तराईं । जलजल्जलन्ति स्ुअणन्तराइ ॥णा 
ते. धणुहर-सहें. णिट्ठरेण | रिउ झुक पयाव-सडप्फरेण ॥८॥ 


हा 


घत्ता 


भय-भीय विसण्ठुल णर पवर लोट्टाविय हय गय घय चमर । 
धणुहर टक्कार पवरण-पहय रिउ-तरुवर ण सय-खण्ड गय ॥8६॥ 


(5 | 


एत्थन्तें. तो विन्माहिवइ । सहुँ सन्तिहिं रुदभुत्ति चवह ॥१॥ 
'इमु काई होज् तइलोक्-भउ । कि मेरु-सिहरू सय-खण्ड गउठ ॥रशा 
कि दुन्दुहि हय सुरवर-जर्णेण | कि गज्ड पलय-महाघर्णेण ॥श॥। 
कि गयण-सग्गें तडि तडयडिय । कि सहिहरे वज्जासण पडिय ॥श॥ 
कि काछ कयन्त-मित्त हसिउ | कि वलयामुह्ु समुदुदु रसिउ ॥णा 
कि. इन्दहों. इन्दत्तणु टलिउ । खय-रक्खसेण कि जग्मरु गिलिड ॥६॥ 
कि गड पायालहाँ भुवणयल्ध । वम्भण्डु फुटड कि गयणयल्ध ॥णा 
कि खय-मारुड_ ठाणहों चलिड | कि असणि-णिहाउ समुच्छुलिड १८ 


सत्तवीसमो संधि ११६ 


[ ४ ] छक्ष्मणने पहुँचते ही धनुषकी टंकार की। उसकी 
ध्वनिसे पवनका प्रचण्ड वेग उठा । उस वेगसे आहत मेघ गरज 
उठे । उसके गजनसे वज्ञ गिरने छगे। वज्रपातसे पवतोंकी 
चोटियाँ उछुछने लगीं। उनके उछलनेसे कम्पमान धरती 
चरमराने छगी । उसकी चरमराहटसे सप॑ विषकी ज्वाला उगलने 
छगे । उनकी उगली हुई आग समुद्र तक जा पहुँची। वहाँ तक 
पहुँची हुई आगकी चिनगारियोसे सीप और शंखोके सम्पुट जल 
उठे | मोती धकधक करके जल उठे । समुद्रका जछ कड़कड़ाने 
लगा । किनारोंके अन्तर हस-हस करके धसने लगे । इस प्रकार 
विश्वका अन्तराल जछ उठा । उस धनुषके कठोर शब्दने शत्रुका 
अहड्लार और प्रताप चूर-चूर कर दिया। भयभीत श्रेष्ठ योधा अरत- 
व्यस्त हो उठे | गज, अश्व, ध्वज, चमर सब छोट-पोट हो गये । 
धन्ञुषकी टंकारकी हवासे आहत होकर शबत्रुरूपी भह्ायवृक्ष मानो 
सौ-सो खण्डोमे खण्डित हो उठा ॥१-६॥ 


[ ६ ] तब, विन्ध्याचछ नरेश रुद्र-भूतिने अपने मन्त्रियोंसे 
कहा, “आखिर तीनों छोकोमे इस तरहका भय क्यो हो रहा है ? 
क्या मेरु पर्व॑तके शिखरके शत-शत खण्ड हो गये है ? क्‍या 
इन्द्रने अपना नगाड़ा बजवा दिया है ? क्या प्रछूयके महामेघ 
गरज उठे है ? या आकाश-सार्गमे तड़तड़ बिजली चमक रही 
है था पहाड़पर वज्र टूट पड़ा है, या यमका मित्र काल अट्टहास 
कर रहा है या गोछाकार समुद्र हँस उठा है? या किसीने 
इन्द्रके इन्द्र्वका अतिक्रमण कर दिया है, या फिर विनाशके 
राक्षसने ही समूचे संसारको निगल लिया है। क्‍या भ्रुवनतल् 
पाताछ छोकमे चला गया है। या कि ऋ्ह्माण्ड ही फूट गया है । 
या आकाशतछ ही फट गया है। क्‍या क्षयपवन ही अपने स्थानसे 


१२० पउठमचरिउ 


चत्ता 


कि सयल स-सायर चलिय महि कि दिसि-गय कि गज्निय उबहि । 
एंड अक्खु महन्तड अच्छुरिउ कहाँ सहें तिहुअणु थरहरिड ॥ शा 


[७] 
ज णरवहू एुव चवन्तु सुठ | प्भरणद सुझ्ुत्ति कण्टइय-अआुउ ॥१॥ 
सुणि अक्खमि ज॑ तइलोक्क-भठ । णउ मेरु-सिहरु सय-खण्ड गउठ ॥२॥ 
णड दुन्दुहि हय सुरवर-जणण । णडः.. गज्जिड पलय-महाघर्णेण ॥श॥ 
णउ गयण-मग्ग॑ तडि तडयडिय | णड महिहरें वज्जासणि पडिय ॥श॥ 
णड काछकियन्त-मित्त हसिउ | णड बलयाम॒हु समुद्दु रसिड ॥७॥। 
णउ इन्दहों इन्दत्तणु टलिउ। खय-रक्खसेण णड जगु गिल्डि ॥६॥ 
णड गउ पायाल्हों श्रुवणयलु । वम्भण्ड फुटडु णठ गयणयलु ॥णा 
णउ खय-सारुउऊ थाणहोँ चलिउ । णड असणि-णिहाउ समुच्छुलछिउ ॥८॥ 
णड सयल स-सायर चलिय महि । णउ दिसि-गय णड गज़्िय उचहि ॥ ६॥ 


चता 


सिय-छक्खण-वल-गुण-वन्तएं ण णीसेसु वि जउ घवलून्तए ण । 
सु-कलतें जिम जण-मणहरेंण एंड गज्िउ लक्‍्खण घणुहरेंण ॥१०॥ 


[८] 
सुर्ण णरचद्द असुर-परायणहुँ। ज चिण्डई॑_ चलू-णारायणहुँ ॥१॥ 
त अत्यथि असेसु वि वणवसहेँ | सुरक्ष॒वशुच्छलिय - महाजसहूँ ॥२॥ 
एकहों ससि-णिम्मल-ववरु तणु | अण्णेक्हाँ कुबछूय-बण-कसणु ॥३॥ 
एकहों. महि-माणदृण्ड चलकण | अण्णेक्र्होँ... दुद्दम-दणु-दुलूण ॥४॥ 
एकहाँ तणु मसज्कु पदीसियठ | अण्णेक्हों. कसरू-विहुसियठ ॥णा 


सत्तवीसमो संधि १२१ 


चल पड़ा है, या कि समुद्रसहित समूची धरती ही चलायसान 
हो गई है ? या दिग्गज दहाड़ रहे है या समुद्र गरज रहा है ? 
आखिर यह किसके शब्दसे सारा संसार थर्स उठा है ? बताओो 
यह क्या है ? मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है” ॥१-६॥ 

[ ७ | राजाको यह कहते हुए सुनकर, सुभ्रुक्ति नामके मन्‍्त्रीने 
पुलकसे भरकर कहा--“झुनिये मै बताता हूँ, क्यो तीनों छोकोमे 
इतना भय उत्पन्न हो रहा है । न तो मेरुपवेतके सौ टुकड़े हुए हें 
और न इन्द्रका नगाड़ा ही बजा है। न प्रठ्यकालके मेघ गरजे 
है और न आकाशमाग्गमे बिजली गरजी है। न पहाड़पर वञ्भपात 
हुआ है ओर न यमका मित्र काल ही हँसा है । न तो वलूयाकार 
समुद्र हँसा है और न इन्द्रका इन्द्रत्व ही अतिक्रान्त हुआ है। न 
तो क्षयके राक्षसने संसारको निगला है और न त्रह्माण्ड या गगन 
तल ही फूटा है, न क्षयमारुत ही अपने स्थानसे चलित हुआ 
है। न तो वज्ञ॒का आधात हो उछलछा है और न समुद्र सहित 
धरती ही उछली हे ।न तो दिग्गज दृहाड़ा और न समुद्र ही 
गरजा । प्रत्युत यह धनुधोरी छक्ष्मणकी हुंकार है। वह सीता 
ओर रामके साथ हे और अपने गुणोसे समूची धरतीको उन्होने 
धवल कर दिया है। वह सुकलत्रकी तरह जनमनके लिए सुन्द्र 
लगते हैं ॥१-१०॥ 

[ ८ ] असुरोको परास्त करनेवाले बलभद्र और नारायणके 
जो चिह्न हमने सुने है, वे सब, इन, स्वर्ग तकमे अ्सिद्ध बनवा- 
सियोमे सिलते हैं। उन्सेसे एक शशिकी तरह गौर वर्ण है और 
दूसरा इन्दीवर या सेघकी तरह श्याम वर्ण है। एकक चरण मानो 
धरतीके मानदण्ड है, और दूसरेके दुदम शत्रुओके संहारक | एक 
का शरीर भध्यमे क़श है, और दूसरेका शरीर कमलछोसे अंचित है। 
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एकहाँ वच्छच॒त्थल सिय-सहिउ । अण्णेक्रहों सीयाणुग्गहिड ॥६॥ 
एकहाँ भीसावणु हेह हल । अण्णेकहों धणुहरु भत्ुल-चलछु ॥णा 
एकहों मुहु ससिकुन्दुज्जलड । अण्णेकहों. णच-धण-सामरूड! ॥८॥ 
चत्ता 
त वयणु सुणेप्पिणु विगय-मउ णीसन्दणु णिग्गड णित्तरड। 
वलूपवहों चलूणहिं पडिउ किह अहिसेएँ जिणिन्दहों इन्दु जिह ॥६॥ 


[8 
ज॒रुइभुत्ति चलणहिं पढिडउ।त रूक्खणु कोवाणलें चढिउ ॥१॥ 
धगधघगधघगन्तु_ । थरथरथरन्तु_ ॥२॥ 


(णु हणु' भणन्तु । ण कलि कियन्तु ॥३॥ 
करयरू. घुणन्तु | महि. णिहलन्तु ॥४॥ 
विप्फुरिय - चथणु ! णिह्नरिय -णयणशु ॥५॥ 
महि - माणदण्डु | परवल - पचण्डु ॥६॥ 
सो चवबिउ एवं । 'रिड मेल्लि ठेव ॥णा 
ज पहज  एण। पुज्जद हएण' ॥मा 
घता 
त वयणु सुणेप्पिणु अतुल-बछु 'सुणु लक्खण” पचविउ एवं बल । 
मुक्ताउहु जो चलण हिं पडइ तें णिहए को जसु णिव्वडइ! ॥६॥ 
[१० | 
थिड लक््खणु वलेण णिवारियड ।ण वर-गहन्दु कण्णारियड ॥१॥ 
ण सायरु मज़ायए धरिडउ। पुणु पुणु वि चविउ मच्छुर-भरिठ ॥र॥। 
“खल खुद पिसुण तड॒ सिर-कमलछु । एत्तडेण चुक् ज॑ णविड॒ बल ॥श॥ 
वरि वालिखिल्ल मुए वन्दि छहु । ण तो जीवन्तु ण जाहि महु! ॥४॥ 
त गिसुणबि णिविसें सुक्क पहु॥ण जिणवरेण... ससार-पहु ॥णा। 
ण गह-कल्लोल अमिय-तणु ।ण गरुड-चिहड्"ो उरगमणु ॥८॥। 


सत्तवीसमो संधि १२३ 


एकका वक्षःस्थल शोभासे सहित है दूसरेका वक्षःस्थल सीताको 
अनुगृहीत करनेबाला है। एकका भीषण आयुध हे हल, और 
दूशरेका अतुल बछ धनुष है । एकका मुख शशि ओर कुन्दकी 
तरह उज्ज्यछ है और दूसरेका मुख नव घनकी तरह श्यामछू ।” 

यह वचन सुनकर रुद्रभूतिका मद उतर गया ओर निरुत्तर 
होकर विना रथके ही चल पड़ा | जाकर वह रामके चरणोमे वैसे 
ही गिर पड़ा जैसे अभिषेकके समय इन्द्र जिनेन्द्रके चरणोमे 
गिर पड़ता है ॥१-६॥ 


[ ६ | यद्यपि रुद्रभूति रामके चरणोमें नत था, तो भी छक्ष्मण 
क्रोधसे तमतमा रहा था। वह कलि या यमकी तरह “मारो मारो”? 
चिलज्लाता, हाथ घुनता, धरती रोंदता हुआ, भयद्लुर-नेत्र, शत्रुके 
लिए प्रचंड, प्रथ्वीका मानदण्ड, लक्ष्मण बोला, “देव, शत्रुको छोड़ 
दीजिए। इसे मारकर मै अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा |” यह 
सुनकर अतुछबछ बलभद्र रामने कहा, “सुनो छक्ष्मण, जो शस्त्र 
छोड़कर अपने चरणोमें पड़ा हो उसे मारकर तुम्हें क्या यश 
प्राप्त होगा? ॥ १-६॥ 


[९० ] यह कहकर रामने छक्ष्मण को उसी प्रकार रोक 
दिया जिस तरह महावत उत्तम गजको रोक देता है । या मानो 
उन्होने समुद्रको पुनः मर्योदित कर दिया हो। परन्तु फिर भी 
रोपसे प्रदीप्त छक्ष्मण बोला, “रे खल क्षुद्र पिशुन, तेरा सिर केवल 
इसलिए बच सका क्योकि तू रामके चरणोमे नत है । अच्छा 
अब तुम बालिखिल्यको तत्काल मुक्त कर दो | नहीं तो तुम्हें भे 
किसी भी तरह जीवित नहीं छोड़ सकता |? यह सुनकर बालिखिल्य 
को रुद्रभूतिने ऐसे छोड़ दिया, मानो जिनने संसारको छोड़ दिया 
हो या राहुने चन्द्रको, गरुड़ने सॉपको छोड़ दिया हो । बालिखिल्य 


प्‌२४७ पउसचरिडउ 


ण मुक् सुजणु॒दुष्जण-जणहों । णं वारणु वारि-णिवन्धणहों ॥०॥॥ 
ण मुझ भरविंड सेव-सायरहाँ। तिह वालिखिल्ल दुक्‍्खोयरहों ॥८॥ 


घत्ता 
ते रुदभुत्ति-वछ-महुमहण सह कुब्बर-गिर्वेंग चयारि जण । 
थिय जाणइ तेहिं समाणु किह चउ-सायर-परिमिय पुहइ जिह ॥६॥ 


[११ | 
तो. वालिखिह्ल-विज्माहिवइ । अवरोप्परु णेह-णिवद्ध-मद्द ॥१॥ 
कम-कमलहिं णिवडिय हलहरहाँ | णमि-विणमि जेम चिरु जिणवरहों ॥२॥ 
सईं हत्थें वर्लेण समुद्वविय । उबहि व समएहिं परिद्वविय ॥३॥ 
भरहहों पाइक्त वे वि थविय | लहु णिय-णिय-णिल्यहुँ पद्गविय ॥४॥ 
उत्तिण्णई तिण्णि वि महिहरहों । ण भवियददँ भव-दुब्खोयरहों ॥५॥ 
ण मेरु-णियम्वबहों किण्णरई । ण सरयगहाँ चवियहँ सुरवरह ॥६॥ 
विणु खेवें तावि पराइयहँ । किर सलिलु पियन्ति तिसाइयई ॥७॥ 
णवरुण्हउ रवियर-तावियड । सु-कुडुम्तु व. खल-सतावियउ ॥८॥ 


घतता 


दिणयर-चर-किरण-करम्वियउ जछु लेवि भुए हि परि-चुस्वियड । 
पहसन्तु ण भावह सुहहों किह्द अण्णाणहों जिणचर-वयणु जिह ॥8॥ 


[१२ ] 


पुणु तावि तरेष्पिणु णिग्गयई । ण॑ तिण्ण मि विज्क-महागयई ॥१॥ 
वहदेहि. पजम्पिय हरिवलहों । सुरवर-करि-कर - थिर-करयलहों ॥२॥ 
“जछु कहि मिं गवेसहाँ णिम्मलठ । ज तिस-हरु हिस-ससि-सीयरूड ॥श॥ 
त इच्छुमि भविड व जिण-बयणु । णिहि णिद्धणु जब्चन्छु व णयणु' ॥४॥ 


सत्तवीसमो [र७ 


भी रुद्रभूतिसे उसी प्रकार मुक्त हो गया 20% 73002: 8 
गज आहछान-स्तम्भसे, और भव्य जीव सांसास्किस्डु क्त हो 
जाता है। इस प्रकार रुद्रभूति, रास, लक्ष्मण और बालिखिल्य चारों 
मिलकर एक हो गये, उनके साथ सीतादेवी ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो चारो समुद्रोसे वेष्टित धरती ही हो ॥१-६॥ 


[ ११ ] रुद्रभूति और बालिखिल्य, एक दूसरेके प्रति स्नेहकी 
वृद्धि रखकर, श्रीरामके चरणोंमे नत हो गये | ठीक उसी तरह जिस 
प्रकार नमि और विनमि ऋषभ जिनके चरणोसे नत हुए थे । तब 
अपने हाथो उन्‍हें उठाते हुए रामने, उन्हें समुद्रकी तरह अपनी 
मयादामे स्थापित किया । उन दोनोको रामने राजा भरतकी प्रजा 
बनाकर अपने-अपने घर सेज दिया.। फिर उन तीनोंने प्वेतराज 
विध्याचलछको उसी प्रकार पार किया जिस प्रकार भव्यजीव भव- 
दुख-सागरको पार करते हैं | या किन्नर मेरु-शिखरकों । या सुरवर 
देवछोककों पार करते है। अविलरूम्ब वे तीनों ताप्ती नद्दीके तटपर 
जा पहुँचे । प्यास ( छगनेपर ) वे उसका पानी पीने छगे। सूयसे 
संतप्त वह पानी, दुष्टसे पीड़ित कुट्म्बकी तरह उष्ण था। सूये 
किरणोंसे मिश्रित उस जछको यद्यपि उन छोगोने हाथमे लेकर 
पिया, परन्तु वह उन्हें उसी प्रकार अच्छा नहीं छगा जिस प्रकार 
अज्ञानीको जिनवरके वचन अच्छे नहीं छगते ॥१-६॥ 

[ १२ | ताप्ती नदी पारकर वे तीनो विंध्याचछसे दूर निकल 
आये । तब बेदेही सीताने गजसुण्डवाले विशालबाहु रामसे पूछा, 
“कही हिसशीतछ और शशि की तरह स्वच्छ जछकी खोज 
कीजिये जो प्यासको बुकानेवाला हो ? मुझे जल पीनेकी इच्छा 
इस प्रकार हो रही है जिस प्रकार भव्यजन जिन वचनकी, निर्धन 
व्यक्ति धनकी, और अन्धा व्यक्ति नेत्रोकी इच्छा करता है |” तब 


२६ पडठमचरिड 


व धीरइ 'धीरी होहि धर्णे। स कायरु सुहु करि सिगणयण' ॥०॥ 
थोवन्तरु पुणु विहरन्तएँ हिं। मल्हन्तहिं. पड पड देन्तए हि ॥६॥ 
लक्खिज़्द अरुणगासु पुरठ । वय-वन्ध-विहूसिड जिह सुरड ॥७॥ 
कप्पदुमो व्व चउद्दिसु सुहरछु | णद्दावउः व्व णाडय-कुसछ ॥फा॥। 


चत्ता 


ते अरुणगाम्रु॒ सपाइयह मुणिवर इवमोक्ख-तिसाइयह । 
सो णउ जणु जेण ण दिद्वाईँ घरु कविलहाँ गम्पि पहुट्वाईँ ॥६॥ 


[१३ ] 


णिज्फकाइड त॑ घरूु दियवरहाँ। ण परम-थाणु थिरु जिणवरहाँ ॥१॥ 
णिरवेक्खसु. णिरक्खरू क्वछूउ । णिम्माणु णिरन्जणु णिम्मलूड ॥५॥ 
णिव्व॒त्थु. गिरत्थु णिराहरणु । णिद्धणु णिव्सत्तऊः णिम्महणु ॥१॥ 
तहिं तेहएं भवण पड्द्वाईं | छुड छुडु जल पिएवि णिविद्वाई ॥॥ 
कुब्जर इव गुहें आवासियईँ | हरिणा इव वाहुत्तासियईं ॥५॥ 
अच्छुन्ति ताव तहिं एक खणु। दिउ ताव पराइड कुइय-मणु ॥६॥ 
मर मरु णीसरु णीसरु” भणन्तु | धूमछउठ व्व धगधगधघगन्तु ॥७॥ 
भय-भसीसणु कुरुडु सणिच्छुरु व्व | वहु उवविस विण्णठ विसहरु व्व ॥८॥ 


चत्ता 


भके काल कियन्तु मित्त वरिड कि केसरि केसरग्गें घरिंठ । 
को जम-सुह-कुदरहों णीसरिड जो भवण महारएऐ पहसरिड” ॥६॥ 


सत्तवीसमो संधि ३२७ 


बलभद्र रामने सीतादेवीको धीरज बँधाते हुए कहा--“देवी ! घैय 
रक्‍खो । कातर मुख न बनो |” इस प्रकार विहार करते और अल्ह- 
ड्तासे आगे पग बढ़ाते हुए रामको थोड़ी दूर चलछनेपर बुधजनोंसे 
घिरा हुआ अरुण नामका एक गॉव मिला। वह गॉँव उन्हें ऐसा 
लगा मानो वह वयबन्ध ( चमड़ा और बगीचा ) से विभूषित- 
हो कल्पवृक्षको तरह चारो ओरसे शोभित वह नटकी भाँतिमे 
कुशल था | मोक्षपिपासासे व्याकुछ मुनियोकी भाँति वे सब उस 
अरुण गॉवसे पहुँचे | वहाँ एक भी आदमीको न पाकर वे छोग 
किसी कपिल नामके त्राह्मणके घरमे घुस पड़े ॥१-६॥ 


[ १३ | द्विजबरका वह घर (वास्तवमे ) जिनवरके परम 
स्थान मोक्षकी तरह दीख पड़ा | निवाणकी तरह एकदम निरपेक्ष, 
अक्षररहित तथा केवल ( केवलज्ञानसे रहित और पास पड़ौससे 
रहित ) निर्मोन ( अहंकार और गौरवसे शून्य ) निरंजन ( पाप 
और अलिजरसे रहित ) निमेछ ( कम और धूलिसे हीन ) नि्मक्त 
( भक्ति और भोजनसे हीन ) था । उस घरमे घुसकर शीघ्रतासे 
पानी पीकर वे लोग उसी प्रकार निपटे जेसे सिहकी चपेटसे 
मरत गज गुफामे पहुँचकर निवृत्ति प्राप्त करता है| वे उस घरसे 
क्षणभर ही ठहरे थे कि क्रुद्ामन कपिल ( महोदय ) वहां आ 
घमके | आगकी तरह घधकता हुआ वह बोछा “मरो मरे, 
निकलो निकछो । शनिकी तरह अत्यन्त कठोर, भयभीपण और 
विषाक्त सपंकी तरह वह ब्राह्मण अत्यन्त खिन्न मनका हो रहा 
था । उसने कहा, “क्या तुमने ( आज ) काछ या कृतान्तको अपना 
मित्र चुना हे या सिंहकी अयाछ॒के अग्रिम बालोका पकड़ा है । 
यमकी मुख-गुफासे कौन निकछ सका है, तुमने (फिर ) मेरे 
घरमे केसे प्रवेश किया? ॥१-६॥ 


पर८ पडठमचरिउ 


[४४] 
त वयणु सुणेप्पिणु महुमहणु | आरुटठड॒ समर-भर-उव्चहणु ॥१॥ 
ण धाइउ करि थिर-थोर-करु | उम्मुछिठड दियवरु जेम तरु ॥२॥ 
उतगारमेंवि भामेंवि गयणयलरूँ। किर घिचद्ट पडीवउ धरणियलें॥श॥ 
करें घरिड ताव हलपहरणेंग । 'झुएँ म्ुर्ण मा हणहि अकारणेंण ॥४॥ 
दिय-वाल-गोलू - पसु-तवसि-तिय । छ वि परिहरु मेल वि साण-किय' ॥७॥ 
तणिसुर्णेवि दियवरु लक्खणेंग ।ण मुक्त अलक्खणु छकक्‍्खणँण ॥६॥ 
ओसरिउडः वीरु. पच्छामुहठ । अड्डस-णिर्दू ण मत्त-गड ॥७॥ 
पुणु हियएं विसूरइ खण ज॑ खण । 'सय-खण्ड-खण्डु वरि हूउ रणें॥८॥ 
घत्ता 
वरि पहरिड वरि किउ तवचरणु वरि विसु हालाइछ वरि सरणु । 
चरि अच्छिड गम्पिणु गृहिल-वर्ण णवि णिविसु वि णिवसिउ अवुहयण ॥8॥ 
[१५] 
तो तिण्णि वि एम चबन्ताई । उम्माहड जणगहाँ जणन्ताहईँ ॥१॥ 
ठिण-पच्छिम-पहर॑ विणिग्गयाईं । कुक्षर इच विडलू-वणहों गयाई ॥२॥ 
वित्थिण्णु रण्णु पहसन्ति जाव। णग्गोहु महादुस्र॒ दिद्द ताव ॥३॥। 
गुरु-वेसु करवि सुन्द्र-सराई ।॥ण बिहय पढावह अक्खराह ॥४॥ 
चुकण-किसलय कन्‍क्का रवन्ति । वाउलि-विहन्न कि-क्वी भणन्ति ॥५॥ 
वण-कुक्ड॒ कु-कूं. आयरन्ति । अण्णु वि कलावि के-कट्ट चवन्ति 8६॥ 
पियमाहवियठः को-क्उ लूवन्ति । कं-का वष्पीह समुहलवन्ति ॥७॥ 
सो तरुवरूु. ग्रुरु-गणहर-समाणु । फल-पत्त-वन्तु अक्खर-णिहाणु ।।८॥। 
घ्‌्त्ता 
पइसन्तेहिं असुर-विमहर्ण हिं सिरु णामबिं राम-जणइण हिं । 
परिनज्ञें वि दुमु दसरह-सुएऐहिं अहिणन्दिउ मुगि व स इ भु एहिं ॥६॥ 
७ 


सत्तवीसमो संधि १२६ 


[ १४ ] यह सुनते ही समरभार उठानेमें समर्थ छक्ष्मण एक- 
दम क्रद्ध हो उठा और उस ह्विजपर उसी प्रकार कपटा जिस प्रकार 
स्थूलशुण्ड गज पेड़ उखाड़ने दौड़ता है। वह उसे उठाकर 
और आकाशमसे घुमाकर पटक देता, परन्तु रामने उसे शान्त 
करते हुए कहा, “छिः छिः व्यर्थ ही उसे मत सारो | नीति 
है कि मनुष्योको इन छःकी हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण, 
बालक, गाय) पशु, तपरवी और खत्री /? यह सुनकर छक्ष्मणने 
उस ह्िजबरको कुछक्षणकी भाँति छोड़ दिया | अंकुशसे निरुद्ध, 
महागजको भाँति वह अपना मुँह मोड़कर पीछे हट गया | तब 
वे अपने मनमें बार-बार यह सोचकर पछताने छगे, “युद्धमे 
सौ-सौ खण्ड हो जाना अच्छा, प्रहार करना अच्छा, तपस्या करने 
चला जाना अच्छा, विष या हलाहछ पीकर मर जाना अच्छा, 
एकान्त वनसे चला जाना अच्छा पर मूर्खोके बीच पछभर ठहरना 
भी ठीक नहीं? ॥१-६॥ 

[ १४ ] यह गुनते हुए उन तीनोने छोगोके मार्ग दर्शन करने 
पर; दोपहरके बाद उसी ग्रकार कूच कर दिया जिस प्रकार गज 
दुगम बनकी ओर चल देता है। तब एक विस्तीणे वनसे प्रवेश 
करते ही, उन्हें वटका एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वह बट- 
वक्त मानो शिक्षकका रूप धारणकर पतक्षिरूपी शिष्योको सुन्दर 
स्वर ओर व्यश्ञनके पाठ पढ़ा रहा था। कौआ कक्‍्का कह रहे थे, 
बाउल विहंग किक्‍की बोल रहे थे। मयूर केक्‍्कई कह रहे थे, 
कोकिल कोक्‍्कड और पपीहा कंकाका उच्चारण कर रहे थे। 
वह महावृक्ष सानो गुरु गणधरकी भाँति फलन-पत्रसहित नाना 
अक्षरोका निधान था। उस महावटके निकट जाकर असुरसंहारक 
दशरथ पुत्र राम और लछक्ष्मणने उसकी परिक्रमा की तथा मसांथा 
भुकाकर उसका अभिनन्द्न किया ॥१-६॥ 


७ 
९ 


[ २८, थट्वावीसमों सन्धि ] 


सीय स-लक्खणु दासरहि तरुवर-मूल परिट्ठिय जावें हिं। 
पसरइ सु-कइह कब्चु जिह मेह-जाल गयणब्नणें तावें हिं ॥ 
[१] 
पसरइ मेह-विन्दु _ गयणड्डण । पसरइ जेम सेण्णु समरञ्गण ॥१॥ 
पसरइ जेस तिमिरु अण्णाणहों । पसरइ जेम बुद्धि चहु-जाणहोँ ॥२॥ 
पसरह जेम पाड पाविठठहों । पसरइ जेम धम्मु धम्मिद्वहों ॥३॥। 
पसरइ जेम जोण्ह मयधाहहाँ | पसरइ जेम कित्ति जगणाहहों॥४॥ 
पसरद जेम चिन्त धण-हीणहों । पसरइ जेम कित्ति सुकुलीणहोंँ ॥५॥ 
पसरद जेस सदुदु सुर-तूरहों। पसरइ जेम रासि णह सूरहों ॥६॥ 
पसरद्ट जेम दवग्गि वणन्तरें | पसरद जेह-जाछ तिह अम्वरँ॥णा 
तदढ़ि डतयड॒इ पडइ घणु गजह । जाणह रामहों सरणु पवजाह ॥८ा। 
घत्ता 
अमर-महाधणु-गहिय-करु मेह-गइन्दें चर्डेवि जस-लुद्धउ । 
उप्परि गिम्भ-णराहिवहाँ पाउस-राउ णाईँ सण्णदछठ ॥श्ा 
हक] 
ज पाउस-णरिन्दु गरूगजिउ | घूी-रड गिम्मेणः विसज्जिड ॥9॥ 
गम्पिणु मेह-विन्द आहरूग्गड । तडि-करवार-पहारहिं. भग्गड ॥श॥। 
जं विवरम्सुहु चलिउ विसाकूड । उद्धिउ 'हणु' भणन्तु उण्हालड ॥३॥ 


धगधगधघगधघगन्तु उद्धाइड । हसहसहसहसन्तु सपाइड ॥४॥ 
जलूजलजलजलजल पचलन्तउ । जालावलि-फुलिड् मेन्लन्तड ॥॥ 
घूमावलि-वयदण्छुब्मेष्पिणु । वर-वाउद्नि-खग्गु कड्ड प्पिणु ॥६॥ 


मडभकडमडमसडन्तु. पहरन्तउ । तरुवर-रिउ-मड-थड_ भज्जन्तड ॥७॥ 
मेह-सहागय-घड॒ विहडन्तड । ज उण्हालूड दिटठु भिडन्तड ॥८॥ 
घत्ता 

घणु अप्फालिड पाउसंण तडि-टक्लार-फार दरिसन्तें। 
चोएंवि जलहर-हृत्यि हड णीर-सरासणि मुक्ष तुरन्त ॥8॥ 


अट्टाईसवीं संधि 
राम लक्ष्मण और सीतादेबीके साथ जैसे ही उस तरुबरके 
नीचे बेठे वेसे ही, सुकविके काव्यकी तरह, आकाशसे मेघजाल 
फेलने छगा। 

[१] जैसे समराद्शणमें सेना फेलती है, अज्ञानीमें 
अर न्‍्५ 3३. 7 ७ पिष्ठमे 
न्धकार फेलता है, बहुज्ञानीमे बुद्धि फछती है, पापिष्ठमे पाप 

फेलता है, धमिष्ठमे धर्म फेलता है, चन्द्रमाकी चॉदनी फेलती है, 
धनहीनकी चिन्ता फैलती है. और जेसे सुकुलीनकी कीर्ति फेछती 
है, जैसे नगाड़ेका शब्द फैलता है, जेसे सूर्यकी किरणे फैलती हैं, 
और वनमे दावानल फेलता है, बेसे ही आकाशमें मेघजाल फेलने 
छगा । उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था; मानो पावस राजा 
यशकी कामनासे मेघ सहागजपर बेठकर, इन्द्रधनुष हाथमे लेकर, 
ओऔरीष्म नराधिपपर चढ़ाई करनेके छिए सन्नद्ध हो रहा हो ॥१-६॥ 

[ २ ] जब पावस राजाने गजना की तो भ्रीष्म राजाने धूलि- 
का वेग छोड़ा, वह जाकर मेघ-समूहसे चिपट गया | परन्तु पावस 
राजाने बिजलीकी तलवारोके प्रहारसे उसे भगा दिया । जब वह 
धूलिवेग ( बवण्डर ) उलठे मुँह छोट आया, तो श्रीष्मवेग पुनः 
उठा । धकधकाता और हस हस करता हुआ वह वहाँ पहुँचकर 
जलू-जलछकर प्रदीप्त हो उठा। उससे चिनगारियों छूटने लगीं । 
उसने धूमावलिके ध्वजद॒ण्ड उखाड़कर तूफानकी तलूवारसे मड़भड़ 
कर प्रहार करता प्रारम्भ कर दिया । तरुवररूपी शत्रु-समूह भग्न 
होने छगे | मेघघटा विघटित हो उठी। इस प्रकार श्रीष्मराजा, 
पावसराजासे भिड़ गया तब पावसने विजलीकी टंकार करके इन्द्र- 
धनुष पर डोरी चढ़ा छी । जलधरकी गजघटाको प्रेरित किया, और 
वृदो के तीरो की बोछार शुरू कर दी ॥१-६॥ 


१३२ पडमचरिड 
[३] 


जल-वाणासणि-घायहिं घाइड । गरिम्म-णरांहिड रणें विणिवाइड ॥१॥ 
ढदूदुर रडैंवि लग्य ण सल्लण । णं णश्चन्ति मोर खर दुलण धश॥। 
ण पुरन्ति सरिउ अक्कन्दे । ण॑ कद्दू क्षिककिलन्ति आपणन्दें ॥शेा। 
ण परहुय विम्ुुक् उम्घोसें।ण वरहिण लछवन्ति परिओसें ॥४॥ 
ण सरचर वहु-असु-जलोब्लिय । णं गिरिवर हरिसे.. गश्लौल्लिय ॥णा। 
ण उण्हविभ दवग्यि विओएं | णं॑ णश्चिय महिः चिविह-विणोए ॥६॥ 
णं अत्थमिठ निवायरु ढुक्‍्खें।ण पहसरह रयणि सई सुक्खें ॥७॥ 
रत्त-पत्त तर पवणाकम्पिय | 'केण वि वहिड गिरभु ण॑ जग्पिय ॥८॥ 


घतत्ता 


तेहएँ काले भयाठरएं वेण्णि मिं वासुएब-वरूएच । 
तस्त्रर-सूले स-सीय थिय जोयु लएविणु मुगिवर जेस ॥६॥ 


[४] 
हरि-चल रुक्‍ख-मूले थिय जावेहिं। गयमुहु जक्खु पणारुँवि तावेहिं ॥१॥ 
गउ णिय-णिचहाँ पासु वेवन्तउ । देव ठेव परिताहि! मणन्तड ॥२॥ 
'गउ जाणहूँ कि सुरवर कि णर । कि विज्ञाहर-गण कि किण्णर ॥8६॥ 
धणुधर धीर चढायडउ उब्भेवि । सुत्त महारड णिलूड णिरुस्सेंचि! ॥श। 
तं॑ णिरुणेविशु चयशु महाइड । पूवणु... सम्भीसल्तु. पधाहठ ॥५॥ 
विज्म-महीहर-सिहरहों' जाइड । तवखर्ण ते उददेसु पराइड ॥ दा 
ताम णिह्दाल्यि वेण्णि वि दुद्धवर | सायर वजावत्त-धणुद्धर ॥छा। 
अवही-णाणु पडब्जडइ जायेंहिं। लकक्‍्सण-राम मुणिय सण तादें हिं ॥८॥ 


अद्दावीसमों सधि १३३ 


[३ ] जछके वाणों'से आहत होकर श्रीष्म राजा धरतीपर 
गिर पड़ा। उसके पतनको देखकर मेंढक सज्जनो की भाँति 
रोने छगे! और दुष्टजनों को तरह मयूर नाचने छगे। 
आकन््द्रनसे ऐसे नदियाँ भर उठी, मानो कवि आननन्‍दसे 
किलछकिला उठा हो, मानो कोयछ कूक उठी हो, मानो सयूर 
परितोषसे नाच उठा हो, सानो सरोवरका जछू अत्यधिक 
परिक्षावित हो उठा हो, मानों गिरिवर हपसे रोमांचित 
हो उठा हो, मानो वियोगका दाचानलरू नष्ट हो गया हो। 
सानो धरावधू विविध विनोदों से नाच उठी हो, मानो दुःखके 
अतिरेकसे सूयंका अस्त हो गया हो। मानो खुखसे रजनी फेल 
गई हो | हवामें हिलते-डुछते छाछ कोपछवाले धृत्ष मानो इस 
बातकी घोषणा कर रहे थे कि ग्रीष्मराजाका वध किसने कर दिया । 
उस घोर समयमे राम, लक्ष्मण और सीता उस वट महावृक्षके 
नीचे इस प्रकार बैठे हुए थे मानो योग साधकर महामुनि ही 
बेठे हो ॥१-६॥ 


[४ ] इतनेमें एक यक्ष, वषासे क्षतविक्षत होकर, टिठुरता हुआ 
अपने राजाके पास गया और ( यक्षराज से ) बोछा,--“द्व देव, 
में नहीं जानता कि वे कौन हैं, सुरबर हैं कि नरवर, विद्याधर 
हैं या कि किन्नर | दोनो' ही वीर धनुष चढ़ाकर हमारे घर 
वटवृत्षको घेरकर सो रहे हैं ।? यह सुनकर, उस यक्षको अभयदान 
देकर, वह यक्षराज दौड़ा और शीघ्र ही पवत की उस शिखर पहुँचा 
जहाँ, वज्ाबर्त ओर सागरावतें धनुष छिये हुए वे दोनों 
(राम रच्मण) बैठे हुए थे । अवधिज्ञानके प्रयोगसे उस यक्षराजने 
फौरन जान लिया कि ये राम और छक्ष्मण हैं। बलभद्र और 


१३४ पठमचरिउ 


घतता 


पेक्खेंवि हरि-वलू वे वि जण पूवण-जक्सें जय-जस-लुद्धें । 
मणि-कन्नण-धण-जण-पउरु पद्टणु किउ णिमिसद्धहों अद्वें ॥॥। 


हे 


पुणु रामडरिं पधोसिय छोए" ।ण णारिहँं अणुहरिय णिओएं ॥१॥ 
दीहर - पन्‍थ - पसारिय-चलणी । कुसुम - णियत्थ - वत्थ-साहरणी ॥२॥ 
खाइय-तिवलि-तरद्ड - विहूसिय । गोउर-थणहर - सिहर - पदीसिय ॥३॥ 
विउल्शराम - रोम - रोमश्चिय | इन्दगोव - सय - कुछुम - अश्विय ॥2॥ 
गिरिवर-सरिय - पसारिय-वाही । जल - फेणावलि - वलूय-सणाही ॥णा 
सरवर-णयण - घणअझ्ण-भज्जिय । सुरधणु-सडह - पदीसिय-पन्जिय हरदा 
देउल-वयण-कमरू दरिसेप्पिणु । वर-सयलन्दण-विरूड छुह्देप्पिणु ॥णा। 
णाईँ णिहालइ दिणयर-दष्पणु । एम विणिम्मठ सयलछ वि पदहणु ॥मा। 
वइसेंवि वचलहों पारस वीसत्थड । आलावइ आलावणि ह॒त्यड ॥ ध॥। 


घत्ता 


एकवीस-वर-मुच्छुणठ सत्त वि सर ति-गाम दरिसन्तउ । 
धघुज्कि भडारा दासरहि सुप्पह्ााड तड” एवं भणनतउ ॥१०॥ 


[६] 
सुप्पहाठ उच्चारिड जरर्वेहिं | रामें बंबि पलोहड तार्वेहिं ॥१॥ 
विट्ठ॒ णयरु ज जक्ख-समारिउ | णाईं णहड़्णु सूर-विहूसिज ॥२॥ 
स-घणु स-कुम्भु स-सवणु स-सझूठ । स-चुहु स-तारड स-गुरुःससझूउ ॥रे॥ 
पुणु वि पडीवउ णयरु णिहालिउ । णाईं महावणु कुसुसोसालिड ॥४॥ 


अद्वावीसमो संधि १३७ 


नारायण दोनोंको एक साथ देखकर, जयशीछ और यशछोल॒ुप 
उस यक्षराजने पछभरमसें एक नगरी खड़ी कर दी; जो समणि- 
माणिक्य ओर धन-घान्यसे पूरित थी ॥१-६॥ 


[५ ] छोगोंने उसका नाम ही रामपुरी रख दिया। रचना 
और आकार-प्रकारमें वह नगरी नारीकी तरह प्रतीत होती थी । 
ल्म्वे-छम्बे पथ उसके पैर थे। फूलो के ही उसके वस््र और 
अलझ्बार थे। खाईकी तरद्धित त्रिवलीसे वह विभूषित थी। उसके 
गोपुर स्तनोके अग्रभागकोी तरह जान पड़ते थे । विशाल उद्यानोंके 
रोमोसे पुछकित, और सैकड़ों वीर-वधूटियोके केशरसे अश्वित थी। 
पहाड़ और सरिताएँ मानो उस नगरीरूपी नारीकी फेली हुई 
भुजाएँ थीं। जल और फेनावलि उसकी चूड़ियोँ और नाभि थीं । 
सरोवर नेत्र थे, मेघ काजल थे और इन्द्रधनुष भोंहें। मानो वह 
नगरीरूपी नव-बधू चन्द्रसाका तिछक छगाकर दिनकर-रूपी दर्पण 
में अपना देवकुछ रूपी मुख देख रही थी। इस प्रकार उस यक्षने 
क्षणभरमे समूची नगरीका निमोण कर दिया। विश्वव्ध होकर, 
रामके पास बेठकर और अपने हाथमे बोणा छेकर बजाने छगा। 
इक्कीस मूछनाओं, सात स्वर और तीन आमोका प्रदशन करते हुए 
अपने गीतमे उस यक्षुराजने कहा, 'हे रास, यह सब आपका ही 
सुप्पह्ाव ( सुप्रभाव और सुप्रभात ) है॥ १-१०॥ 

[ ६ ] सुप्रभात शब्द सुनते ही, रामने जो मुड़कर देखा तो 
उन्हें यक्तोसे भरा हुआ नगर दीख पड़ा। मानो सूयसे आलछोकित 
गगनांगन ही हो | गगनांगनसे धन, कुंभ, श्रवण, चन्द्रमा, बुध, 
तारक, गुरु ओर जल होता है'। उस नगरमे धन घड़ा श्रमण पंडित 
उपाध्याय और सागे थे । रासने फिर घूसमकर देखा तो वह उन्हें. 
कुसुमोसे व्याप्त महावनकी तरह छगा। वह नगर सुकविके काव्यकी 
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णाईं सुकइहेँ कब्छु पयइत्तिउ | णाई णरिन्द-चित्त वहु-चित्तड ॥ण॥ 
णाई सेण्णु रहवरहँ अम्ुक्कऊ | णाई विवाह-गेहु. स-चउक्कउ ॥द्॥ 
णाईँ सुरठ चच्चरि-चरियाकूड । णावह डिम्मड अहिय-छुआलूड ॥७॥ 
अह कि वण्णिएण खर्ण जे खण। तिहुअर्णे णत्थि ज पि त पद्टण ॥य॥ 


चत्ता 


त पेक्खेप्पिणु रामडरि भ्रुअण-सहास-विणिग्गय-णामहों | 
मन्छुह॒ उज्माउरि-णयरु जाय महन्त भनति मर्ण रामहोँ ॥8॥ 


[कै 


ज किउ विस्मड सासय-लक्खें । बुत्त॒ णवेष्पिणु पुअण-जक्खें ॥१॥ 
तुम्हारठईः वण-वसणु गिएप्पिणु | किउ मई पदुणु भाड धरेप्पिणु' ॥२॥ 
एम भणेवि सुवित्थय-णामसहों। दिण्ण सुधोस वीण तें रामहोँ ॥३॥ 
दिण्णु मठडहु साहरणु चिलेवणु । मणि-कुण्डल कडिसुत्तड कह्ढणु ॥४॥। 
पुणु वि पजम्पिड जक्ख-पहाणड । 'हडें तउ भिच्च देव तुहु राणउ' ॥७॥। 
एव वोलज्न णिस्माइय जावें हिं। कविले णयरु णिहालिउ तावहिँ ॥६॥ 
जण-मणहरू. सुर-सग्ग-समाणउ । वासवपुरहों वि खण्डइ माणउ ॥७॥ 
तं पेक्खें£बि आसद्िउ वम्भणु | कहिं वित्यिण्णु रण्णु कहिँ पद्णु! ॥5॥। 


घत्ता 


थहरन्तु भय-मारुएंण समिहउ घिवेंवि सणासहइ जावरंहिं। 
मम्भीसन्ति मियझ्मुहि पुरठ स-माय जक्खि थिय तावें हिं ॥8॥ 
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तरह पद ( पद्‌ और--प्रजा ) से सहित तथा नरेन्‍्द्रके चित्तकी 
तरह बहुत ही चित्र-विचित्र था । सेनाकी तरह रथश्रेष्ठोंसे सहित, 
विवाहके घरकी तरह, चौक ( चौमुहानी और भूमिसंडन ) से 
सहित था | सरतिके समान वक्र चेष्टाओसे य॒क्त, वच्चेकी तरह 
अत्यधिक छुघित, ( भूखा और चूनेसे पुता हुआ ) जान पढ़ता 
था | अथवा अधिक कहनेसे क्‍या, संसारमे एक भी ऐसा नगर 
नहीं था जिसकी उससे तुलना की जा सके। हजारों झुवनोसे 
विख्यात नाम रासकोी उस नगरको देखकर यह श्रांति हो गई कि 
कहीं यह दूसरी ही अयोध्या न हो ॥ १-६ ॥ 


[ ७ ] ( इसके अनन्तर ) यह सब आश्चय उत्पन्न करनेवाले-- 
अपलक नेत्र उस यक्तने प्रणाम पू्चेंक रामसे निवेदन किया, “आपके 
वनवासकी बात जानकर ही मैने सद्भावनासे इंस नगरका निर्मोण 
किया है |? यह कहकर उसने रामकों सुधोप नामकी बीणा प्रदान 
की तथा दूसरी, मुकुट, आभरण, विलेप, मणि, कुंडल, कटिसूत्र और 
कंगन आदि चीजे दीं। तदनन्तर यक्षोके प्रमुख उसने कहा, “से 
आपका अनुचर हूँ, और आप सेरे स्वामी ।” वह इस प्रकार निवे 
दल कर हो रहा था कि इतनेमें उस कपिल ज्राह्मणने इस नगरको 
देखा । जनसन हारी, देवोके स्वर्गके समान सुन्दर उस नगरको 
देखकर उसने समझा कि यह अमरावती का ही एक खंड है। 
यह सब ( कौतुक ) देखकर वह सोचने लगा, “कहाँ वह घना 
जंगल ओर कहाँ यह सुन्दर नगरी। भय रूपी हवासे वह कॉप 
गया। लकड़ियोका गद्दर फेंककर वह सूरछित होनेको ही था कि 
पेन्ठमुखी नासकी यक्षिणो उसके सम्मुख आई और “रो सतः 
फहकर मसाताके समान उसके आगे बेठ गई ॥ १-६ ॥ 


बश्८ पडमचरिउठ 


[८] 


हे दियवर चडवेय-पहाणा । किण्ण झ्लुणहि रामउरि अयाणा ॥१॥ 
जण-मण-वज्ञहु. राहव-राणउ । मत्त-गइन्दु॒ व पगलिय-दाणड ॥रा। 
तक्तव-समर-सएहिं. ण खसुच्चइ । देइ असेसु वि ज जसु रुचइ ॥शा।। 
जोयइ (९ ) जिणवर-णामु लणए्‌इ । तहो कह्वेप्पिणु पाणई देह ॥शा 
एँ2 ज चासव-दिसएँ विसालड । दीसइ तिहुअण-तिरूड-जिणालउ ॥णा। 
तहिँ जो गम्पि करइ जयकारु | पद्णं णवरि तासु पइसारु ॥ह॥ 
त णिसुणेप्पिणु दियवरु धाइड । णिविसें जिणवर-भवणु पराइठ ॥०॥ 
त॒चारित्तसूरु झ्रुणि बन्देवि | विणड करंवि अप्पाणउ णिन्देंवि ॥प्या 


घत्ता 


पुच्छिउ मुणिवरु दियवरेंण '“दाणहाँ कारण विणु सम्मत्तें । 
धस्में लद्॒ए' कचणु फल एउ देव महु अक्खि पयत्तें ॥ ६॥ 


[& | 
मुणिवरु कहें वि रूग्यु “विडउलाईं | कि जर्ण ण णियहि धम्मफलाई ॥१॥ 
धम्में श्ड-थड हय गय सन्दुण । पावचें मरण-विभोयक्कन्दण ॥२॥ 


धर्म सम्गु सोग्यु सोहग्यु | पाव रोग्यु सोयु. दोहग्यु ॥३॥ 
धम्में रिद्धि विद्धि सिय सपय | पाव अत्थ-हीण णर विद्यय ॥४॥ 
धम्से... कडय-मउड-कडिसुत्ता । पाव णर दालिदे.. झुत्ता शणा 
घ्में रज्छचु करन्ति णिरुत्ता। पावें पर - पेसण-सज़ुत्ता ॥॥॥ 
धर्म चर - पल्चक्न सुत्ता | पावें. तिण-सथार विभ्ुत्ता ॥ण॥। 
धर्म णर देवत्तणु वक्ता । पाव॑ णरय-घोरं_ सकन्‍ता ॥८ा। 
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[ ८] वह बोली, “अरे अजान ह्विजवर, चारों बेदोंमें विद्यान्‌ 
होकर तुम यह नहीं जानते कि यह रासपुरी हे।औओर इससे 
जनभनके प्रिय राजा राघव हें । मत्तगजकी तरह वह शीघ्र ही 
दान ( सदजल, दान ) देनेवाले है । सेकड़ो याचकजन उन्हें नहीं 
छोड़ रहे है, जिसे जो अच्छा लगता है, वह उसे वही दे डालते 
है । जिनवरका नाम लेकर जो भी उनसे मॉगता है उसके लिए वे 
अपने प्राण तक उत्सगे कर देते हैं | यह जो इन्द्रकी दिशामे 
त्रिभवन श्रेष्ठ जिनालय देख पड़ रहा है | पहले तुम उसमे प्रवेश 
करो नही तो नगरमसें प्रवेश नहीं मिछ सकता।”? यह सुनकर 
वह त्राह्मण दोड़कर गया ओर एक पलमे ही उस जिनालूयमे 
पहुँच गया। उसने वहाँ चारित्रसूयं यतिकी वन्दना की। 
उनकी विनय करनेके बाद बह अपनी निन्‍्दा करने छगा। फिर 
उस ब्राह्मणने उनसे पूछा, “सम्यक्त्वके बिना, दानके लिए 
धम-परिवर्तत करनेका क्‍या फल है। हे देव, मुझे यह 
बताइए” ॥ १-६ ॥ 

[ ६ | यह सुनकर मुनिवर बोले, “क्या तुम छोकमें धर्मकि 
नाना फल नहीं देखते | धम से भटसमूह, हय, गज और रथ मिलते 
हैं । पापसे मरण, वियोग और आक्रन्दन मिलता है । धर्मसे स्वर्ग- 
भोग ओर सोभाग्य होता है | पापसे रोग, शोक और अभाग्य | 
धमसे ऋद्धि-सिद्धि-वृद्धि श्री और सम्पदा मिलती है। पापसे 
मनुष्य धनहीन और व्याविहीन होता है। घसमसे कटक, मुकुट 
ओर मणिसृत्र मिलते है और पापसे मनुष्य दरिद्रताका भोग 
करता है| धर्मसे जीव निश्चय ही राज्य करता है और पापसे 
दूसरोकी सेवा करता है। धर्मसे वह उत्तम पलंगपर शयन 
करता है और पापसे तिनकोकी सेजपर सोता है। घमसे 
नर देवत्व पाता हे, और घोर पापसे नरकसे जाता है। धर्मसे 
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धम्में गर रमन्ति वर-वियउ । पार्वें दृहविड दुह-णिलयउ ॥ध्व 
धम्में सुन्दरु अज्ञू णिवद्धउ | पावें पन्नू छड वि चहिरन्धड ॥१०॥ 
घन्ता 
धम्म-पाव-कप्पह महूँ आयइई जस-अवजस-बहुलाईँ । 
वेण्णि सि भसुह-सुहहूरहईँ जाहँ पियई लइ ताहँ फलाई ॥११॥ 
[३० ] 
सुणिवर-वयण हिं दियवरु चासिउ । रूइउ धम्मु जो जिणचर भासिड ॥१॥ 
पञ्चाणुब्वयय॒य लेवि. पधाइड । णिय-मन्दिस णिविसेण पराइड ॥५॥ 
गग्पिणु घुणु सोस्महँ वजरियठ । 'अज्ज महन्तु विद्द अच्चरियठ ॥श॥ 
कहिँ वणु कहिं पहणु कहिँ राणउ | कहिँ मणि दिद्द अणेयदँ जाणड ॥४॥ 
कहि मइ कहि लद्ध॒ईँ ज्रिण-चयणईँ । चहिरें कण्णउन्धेण व णयणई” ॥०॥। 
णिसुणेतवि सोम्म गज्लोज्लिय । 'जाहूँ णाह तहिँ? एम पवोल्लिय ॥६॥ 
पुणु सचज्नई वे वि तुरन्तईँ | तिहुयण-तिछूड जिणालड पत्तई ॥७॥। 
साहु णव्वेप्पिणु पासें णिविद्वई । धम्मु सुणेष्पिणु णयरें पहट्ठईं ॥८ा॥ 
घतत्ता 
दिटद्दु णरिन्दत्थाणु णहु जाणइ-सन्दाइणि-परिचड्लिड । 
णर-णक्खत्तहिं परियरिड हरि-वल-चन्द-दिवायर-मण्डिउ ॥४॥ 
[ १३ ] 
हरि अत्थाण-मग्ग ज दिद्वड | दियवरू पाण रूएवि पणटद्ठउ ॥१॥ 
णट्‌ठु कुझ व वारणवारहो । णट्‌ढु जिणिन्दु व भव-ससारहाँ ॥र॥। 
णट्‌ छु मियझ्ू व अव्भपिसायहों । णट्‌ ठु दुवग्गि व णीर-णिहायहाँ ॥३॥ 
णट्ढु भुभन्ू व गरुड-विहड्हाँ । णट्‌ ठु॒ खरो व्व मत्त-मायब्रहों ॥४॥ 
णट््‌ ढु अणज्न, व सासय-गमणहों । णट्‌ ढु॒ महाघणो व्व खर-पवणहों ॥५॥ 
णट्‌ ठु सहीहरो व्व सुर-कुलिसहों । णट्‌ हु तुरक्षमो व्व जस-सहिसहाँ ॥6॥ 
तिह णासन्तु पदीसिड दियवरु। सम्भीसन्तु पधाइडः सिरिहरु ॥ण॥। 


अद्दावीसमो संधि १४१ 


मनुष्य उत्तम निछयसे रसण करता है, और पापसे दुर्भाग्यपूर्ण 
टुख-निूयसे । धर्मसे सुन्दर शरीरको रचना होती हे, पापसे 
( मनुष्य ) पंगु और अन्धा होता है। धम ओर पाप रूपी 
कल्पतरुओके यश और अपयशसे युक्त शुभ ओर अशुभ दो ही 
फल होते है | इनमेसे जो प्रिय लगे उसे छे छो” ॥१-११॥ 


[ १० ] मुनिवरके वचनोसे पुलकित होकर उस हिविजने जिन- 
वरूद्वारा प्रतिपादित धर्म अंगीकार कर लिया। पॉच अणपुत्रत 
ग्रहण कर लिये | एक पलमे ही वह अपने घर पहुँच गया। जाकर 
उसने अपनी पत्नीसे कहा--“आज मैने बहुत चढ़ा अचरज देखा । 
कहीं मैने वन देखा और कहीं नगर । कहीं राजा और कहीं मुनि; 
कहीं अनेक यान मिले ओर कहीं मुझे जिनवचन सुननेको मिले। 
मानो बहरेको कान और अन्घेको नेत्र सिलते हों |” यह सुनकर, 
पुलकित पत्नीने कहा,--“शीघ्र ही वहाँ जाइए |” तदनन्तर वे 
दोनो वहाॉँके लिए चल पड़े । वे उस त्रिसवनतिछक जिनाछयसे 
पहुँचे, और मुनिवरको प्रणामकर वहाँ बैठ गये । धर्मका श्रवणकर 
वे नगरमसे घुसे । वहाँ उन्होंने राजा रासका दरवाररूपी आकाश 
देखा, उसमें सीता रूपी मनन्‍्दाकिनी ( आकाशगंगा ) अधिप्ठित 
थीं । और वह मनुष्य रूपी नज्षत्रोसे घिरा हुआ था। राम और 
लक्ष्मण रूपी चन्द्र और सूयसे वह अलंकृत था ॥१-६॥ 
(११ ) परन्तु जेसे ही राज-दरवारके मार्गमे उस ह्विजबवरने 
लक्ष्मणको देखा तो उसके प्राण उड़ गये | जिस प्रकार सिंहकों 
देखकर हरिण, या भवसंसारसे जिन, राहुसे चन्द्र, मत्तहाथीसे 
गदभ, सोक्षगामीसे कास, प्रवकपवनसे मेघ, इन्द्रवज्से पेत, 
यममहिपसे अश्व नष्ट हो जाता है, वसे ही लक्ष्मणसे उस 
कपिल द्विजको प्रनष्ट होते हुए देखकर, उसने उसे अभय दिया। 


अद्वावी समी संधि १४३ 


अपने हाथसे उसकी अंगुली पकड़कर रूच्मणने उसे छाकर रामके 
सम्मुख डाल दिया । जैसे तैसे अपने आपको धीरज बेँधा, और 
मनसे ससस्त भयको दूर कर उस कपिल ट्विजबरने दुर्देम दान- 
वेन्द्रोंके संहारकक रामको आशीवोद दिया--“जिस प्रकार समुद्र 
महाजलसे बढ़ते हैं, जिनेश्वर पुण्य कर्मसे बढ़ते है, उसी 
प्रकार आपका भी यश चन्द्र और कुन्द पुष्पके समान बढ़ता 
रहे? ॥१-१९॥ 

[ १२ | तब पर-बलूसंहारक लक्ष्मण कहकहा लगाकर हँस 
पड़ा। और वोलछा,--“जब हम तुम्हारे घरमे घुसे थे तब तो 
तुमने अवहेलनाके साथ निकाल दिया। और अब आप, केसे 
ह्विजवर हैं जो इस तरह विनय पूर्वक आशीवांद दें रहे है ?” यह 
सुनकर उस ब्राह्मणने कहा,“अथंका महान्‌ आदर कौन नही करता। 
सूय जिस प्रकार शीतकाल्मे आनन्द देता हे, उसी प्रकार क्‍या 
उष्णकालमे अच्छा नहीं लूगता। समयक अधीन होकर हमसे 
( जीवन में ) सब कुछ सहन करना पड़ता है । अतः इसमे हप 
विपाद की क्‍या वात हे । विछासिनी स्लियोको अथ बहुत ही 
प्रिय छगता है। अथहीन नरको वे छोड़ देती है। ( संसार मे ) 
अथ ही विदग्ध है और अथ ही गुणवान्‌ है। अथ विहीन भीख 
सॉगता हुआ फिरता हे । अथ ही कामदेव हे, अथ ही जगमे शुभ 
है, अथंहीन नर दीन और दुभेग है | अथंसे ही इच्छित राजभोग 
मिलता हे | अथहीनसे कुछ कास-काज नहीं होता ।? तब रामने 
साधु-साधु कहकर उस ब्राह्मण देवता को, इन्द्रनीछ मणियो ओर 
सुबर्णसे चने कटक मुकुट और कटिसूत्र देकर अपने हाथसे स्वयं 
उसका खूब आदर-सत्कार किया ॥१-११॥ 


[ २६, एग्रुणतीसमो संधि ] 


सुरडामर-रिड-डमरकर कोवण्ड-घर सहु सीयए चकछिय महाइय । 
चलू-णारायण वे वि जण परितुद्द-मण जीवन्त-णयरु सपाइय ॥। 
[१] 
पद्दणु तिहि मि तेहिं आवजिउ । दिणयर-विस्वु व दोस-विवज्िउ ॥१॥ 
णवर होह जद कम्पु धएसु | हउ तुरएसु जुज्छु सुरएसु ॥२॥। 


धाउ मुरवेस भन्न चिहुरेसु ॥३॥ 
जड रुद्द सु मलिणु चन्देसु ॥8॥ 
खल॒ खेत्तेसु दण्डु छत्तेसु ॥५॥ 
(वहु-)कर गहणेसु पहरु दिवसेसु ॥६॥ 
घणु दाणेसु चिन्त माणेसु ॥७॥॥ 
सुर सग्गेसु सीहु॒रण्णेसु ॥८॥ 
कलहु गएसु अड्ढ॒ कच्चेसु ॥8॥ 
लरु वसहेसु वे गयणेसु १ ०॥ 
वणु रुक्खेसु भाणु सुक्खेसु ॥१ १॥ 
अहवइ कित्तिउ णिव चण्णिजइ । जद्ट पर त जि तासु उवमिजद ॥१ २॥ 
चत्ता 


तहाँ णयरहोँं अवरुत्तंण कोसन्तरण उबवणु णामेण पसत्थउ । 
णाईं कुमारहों एन्ताहों पहसनन्‍्ताहों थिड णव-कुसुमअलि-हत्यउ ॥१ ३॥ 
[3] 
तहिं उवचणे थिय हरि वल जावहिं। भरहें लेहु विसजिड तावहिं ।9॥ 
अग्गए घित्त णरेण णरिन्दहाँ। भविड व चलणें हिं पडिउ जिणिन्दहों॥२।॥। 
लद्दद महीहरेण सई हत्थे | जिणवर-घम्मु व॒ झुणिवर-सत्यें ॥श॥ 
वारि-णिवन्धहों मुक्कु गइन्‍्दु व । दिद्द भह्ढ तहिँ णहयलें चन्हु व ॥शा। 


उनतीसवीं सन्धि 


देवो के छिए भयंकर शत्रुओके संहारक और घनुधोरी राम 
और छक््मण धूमते हुए जीवंत नगर पहुँचे । 

[१] उन तीनोने उस नगरकों सूयंबिम्ब की तरह दोप 
( अबगुण और रात ) से रहित देखा । उस नगरमसे कम्पन केवल 
पताकाओं में था, ह॒त ( घाव ) अश्वोमे, इन्द्र सुरति मे, आघात 
मृदंगमसे, भंग केशोमे, जड़ता रुद्रमे, सलिनता चन्द्रमे, खल खेतोमे, 
दण्ड छत्रोमे, बहुल कर अहण करनेका अवसर ( कर--टक्‍स और 
दान ) प्रहर दिनसे, धन दानमे, चिन्ता ध्यानमें, सुर ( स्वर और 
शराब ) संगीतमे, सिह अरण्यसे, कलह गजोमे, अंक काव्योसे, भय 
वेलोमे, वे ( बातूछ और मूख ) आकाशसे, वन ( त्रण, वेत ) 
जंगल मे, और ध्यान मुक्त नरोमें था। इनके लिए दूसरी 
जगह नहीं थीं। ( गौतम गणघरने कहा ) अथवा हे राजन 
( श्रेणिक ) उस नगर का वर्णन करना सम्भव नहीं, उस नगरकी 
डपसा केवछ उसी नगरसे दी जा सकती है! । उस नगरके उत्तरसे 
प्रशस्त नामक एक उपवन था, वह ऐसा लगता था सानो आते 
और प्रवेश करते हुए कुमारोंके स्वागतमें हाथमे अंजलि लेकर 
खड़ा हो ॥१-११५॥ 

[२] जब राम और लक्ष्मण उस उपचन में ठहरे, तभी उस 
नगरके राजाके पास भरतका लेखपत्र पहुँचा | पत्रवाहकने वह पत्र 
राजाके सम्मुख वसे ही डाल दिया जैसे जीव जिनेन्द्रके चरणोके 
आगे पड़ जाते है और जैसे मुनिवर जिनधर्मको महण करते हैं वेसे 
ही राजाने उस पत्रको अपने हाथ से ले लिया। वह पत्र उसे 
ऐसा दीख पड़ा सानो वारी वन्धनसे मुक्त हाथी ही हो। उसके 
अक्षर आकाशमे उगे चन्द्रमा की तरह जान पड़ रहे थे | उस 

५० 


१४६ पउठमचरिड 


(ज्जु मुएवि वे वि रिउ-महण | गय. चण-वासहों राम-जणहण ॥णा। 
को जाणइ हरि कद्दिउ आवइ । तहों वणमाल देज्ज जसु भावद' ॥4॥ 
लेहु घिवेष्पिणु णगरवइ महिहरु | णाई दवेण दड्ढु थिड महिहरु ॥७॥। 
णाईँ मियझ्लो कमिउ विढप्प | तिह महिहरु णरिन्दु साहप्पे ।झा। 


चत्ता 


जाय चिन्त मण दुद्धरहोँ धरणीधरहों सिद्दि-गल-तमाल-घण-वण्णहों । 
“छक्खणु लक्खण-लक्ख-घरु त॑ं मुए विवरु महँ दिण्ण कण्ण कि अण्णहों ६॥ 


[३ | 


तो एत्थन्तरं णयण-बविसालूए । एह चत्त ज सुय वणमालए ॥१॥ 
आउलिहुय हियएण विसूरइ । दुक्ख सहणइ व्व आऊरइ ॥र२।॥। 
सिरे पासेड चडइ मुहु सूसइ | कर विहुणह पुणु दइवहों रूसह ॥३॥ 
समणु छुग्रुधुगद देहु परितप्पह् | वम्महों ण करवत्त कप्पइ ॥श॥। 
ताव णहद्अणेण घणु गज्िड । णाई कुमारें दूड विसज्जिड ॥णा। 
घीरी होहि माएँ!ण भासिड। “उहु लक्खणु उवव्ण आवासिड” ॥६॥ 
गरहिउ भेहु तो वि तणु-अन्जिए । दोस वि ग्रुण हवन्ति ससग्गिएं ॥७॥ 
“तुह्ँ किर जग-सण णयणाणन्द्णु । महु पुणु जलहर णाईँ हुआसणु ॥८ा। 


घत्ता 


तुज्कु ण दोसु दोसु कुलहों हय-दुह-कुल॒हाँ जलें जलणं पवर्ण ज जायड | 
त पासेउ दाहु करहु णीसासु सहु तिण्णि वि दक्खबणहोँ आय ॥६॥। 


एयुणतीसमो संधि १४७ 


पत्रमे यह लिखा था; “राज्य छोड़कर शत्रुसंहारक राम और लक्ष्मण 
दोनो वनवासके लिए गये है। क्‍या पता वे कव तक छोटे ? 
इसलिए जिसको ठीक समझो उसको वनमाछा दे दो।” लेख 
पढ़कर राजा सन्‍न रह गया। वह वेसे ही गौरवहीन हो उठा 
जैसे दावानलसे भस्मीभूत पहाड़ या राहु से भ्रस्त चन्द्रमा गौरव 
रहित हो जाता है। मयूरकण्ठके समान श्याम वर्ण उस राजाको 
अब यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि मे, अपनी कन्या वनसाला, अनेक 
लक्षणोसे युक्त छक््मणको छोड़कर, और किसे दूँ ॥१-६।॥ 


[ ३ ] इतनेमे यह बात विशालनयना, वनसालाके कानों तक 
पहुँची | यह सुनते ही वह आकुछ होकर मन ही मन विसूरने 
लगी । महानदीकी तरह वह दुखसे भर उठी। सिरमसे पसीना हो 
आया | मुख सूख गया । हाथ मलछती हुई वह अपने भाग्यको 
कोसने छगी । मन घुक-घुक कर रहा था । देह जलछ रही थी। मानो 
कामदेव ही करपत्रसे उसे काट रहा हो । उसी समय आकाशके 
आंगनमे मेघ ऐसा गरज उठा, मानो कुमार छक्ष्मणने दूत ही भेजा 
हो, ओर जो मानो यह कह रहा था,--“साँ धीरज घरो, वह 
कुमार छक्ष्मण उपवनमे ठहरा हुआ है ।” तव भी उस तमन्‍्वंगीने 
मेघकी निन्‍्दा ही की, ठीक भी है क्योकि संसगग से, गुण भी दोप 
हो जाते है । उसने कहा,--मेघ, तुम भले ही जनोके मन और 
नेत्रोको आनन्द देनेवाले हो, परन्तु मेरे लिए तो दावानछकी तरह 
हो । इसमे तुम्हारा दोप नहीं, दोप तुम्हारे हत और दुखद कुछका 
है | तुम जल आग ओर हवासे उत्पन्न जो हुए हो, उसीसे 
पसीना और जलन उत्पन्न करते हो और निःश्वास देते हो | तुमने 
मुझे तीनो ही चीजे दिखा दी” ॥१-६॥ 


बए८ पडसमचरिउ 


(४) 


दोच्छिड मेहु पणददु णहड्गणे | पुणु वणमालएँ चिन्तिड णिय-मण॥१॥॥ 
“कि पहसरमि वलन्तें हुआसणे। कि समुद्दें कि रण्णें सु-मभीसण ॥रा॥। 
कि विसु भुन्जमि कि अहि चप्पसि | कि अप्पठ करवत्तः कप्पमि॥शा। 
कि करिवर-दन्तहिं उर भिन्दमि | कि करवार्लहिं तिछ तिल छिन्दुमि॥ ४ 
कि दिस लड्डमि कि. पच्वज़मि | कहाँ अक्खमि कहों सरणु पचज्वमि ॥७॥॥ 
अहवदू एण काई गस्सु सजसि । तरुवर-डालए पाण विसजसि ॥ए६॥ 
एम भणेष्पिणु चलिय तुरनन्‍्ती । कड्लेज्नी-थड उम्घोसन्ती ॥७॥ 
गन्ध-घुव-वल्ति - पुष्फ - विहत्थी । लीलएं. चिक्षमन्ति वीसत्यी ॥८॥ 


घ्ता 


डविह-सेण्णें परियरिय धण णीसरिय 'को विहिँ आलिड्नणु देसइ' । 
एम चचन्ति पह्ट्टू वर्ण रवि-भत्थवर्ण 'कहिं रक्‍्खणु' णाईं गवेसइ ॥8॥॥ 


[७] 


दिवठु असोयवच्छु परिअश्विउ । जिणवरो व्व सब्सावें अश्विउ ॥१॥ 
पुणु परिवायणु कियड असोयहों ॥ “अण्णु ण इृद-छोयहाँ पर-छोयहो ॥२॥ 
जम्में जम्म मुअ-सुभह स-लत्रखणु । पिय-भत्तारु होल सहु छक्खणु' ॥३॥ 
पुणु पुण एस णससइ जाववेंहिं। रयणिहं वे पहरा हुय तावेहिं ॥४॥ 
सयत्ठ॒वि साहणु णिहोणज्लड । णावईइ मोहण-जालें पेन्लिड ॥णा 
णिग्गय पुणु वणमालर तुरन्ती । हार-डोर-णेडरें हि. खलन्‍ती ॥ द।। 
हरि-विरहस्खु-पूर उच्सन्ती । बुण्ण-कुरनञ्ि व चित्ब्भन्‍्ती ॥७॥ 


एगुणतीसमो सधचि १४६ 


[४ ] अपनी भत्सेना सुनकर मेघ आकाशमे ही नष्ट हो 
गया | तब फिर वनसाछा अपने मनमें सोचने छूगी,--“क्या मै 
जलती आगमे कूद पढ़ें या समुद्र या वनसे घुस जाऊं, क्या 
विषपान कर छू या सॉपको चॉप दूँ ? क्‍या अपनेको करपन्नसे 
काट छेँ ? क्‍या हाथीके दातसे छाती फाड़ लूँ या करवाल्से तिल- 
तिल छेद दूँ ? क्‍या दिशा छॉघ जाऊँया संन्यास ग्रहण कर ढूँ ? 
किससे कहूँ और किसकी शरण जाऊँ ? अथवा इस सबसे क्या 
काम बनेगा ? तरुवरकी डालसे टंगकर में ही अपने प्राण छोड़े 
देती हूँ ।? मनमें यह सोचकर, और अशोक वनके लिए जानेकी 
घोषणा करके वह तुरन्त घरसे चल पड़ीं। उसके हाथमे गन्ध, 
दीप, धूप और पूजाके फूछ थे। वह चमकती-द्मकती, छीलछा 
पूजेक चछी जा रही थी। चारो ओर सैनिकोसे घिरी हुईं वह 
धन्या अपने सनमे यह सोचती हुई, अपने घरसे निकल पड़ी कि 
देखूँ, दोनो ( अशोक बृक्त और लक्ष्मण ) मेसे कौन मुझे आलिगन 
देता हे | सूयोरत होते-होते वह वनसे प्रविष्ट हुई | वह मानो यह 
खोज रही थी कि छक्ष्मण कहाँ है ॥ १-६॥ 

[५४ ] वनसाछाके लिए अशोक वृक्ष ऐसा छगा मानो 
सद्भावोसे अंचित ज़िनेन्द्र ही हो। फिर उसने अशोक वृक्से 
निवेदन ऋरते हुए कहा,--/“इस जन्मसे ओर दूसरे जन्‍्मसे, सेरा 
दूसरा नहीं हे | सुलक्षण लक्ष्मण हो_ जन्म-जन्मान्तरमे बार-बार 
मेरा पति हो |? इस प्रकार आत्म-निवेद्न करते हुए उसे रातके 
दो प्रहर बीत गये । सारे सेनिक नीदके कोकोंमे ऊँधकर ऐसे छोट- 
पोट होने छगे मानो मोह-जालसे फंस गये हो | तव चनमाला 
वाहर निकली | हार डोर ओर न पुरसे धह स्खलित हो रही थी । 
प्रियके विरहाश्रुओसे भरी हुई वह; विपन्न हरिणीकी मॉति उद्भ्रान्त 
मन हो रही थी | एक ही पलसे वह वटके पेड़ पर चढ़ गई। 


१७७ «» पठसचरिड 
7 
कट रा 
णिविसद्धो णग्गोहें. चलग्गी । रमण-चचछे ण गोह-वलूग्गी ॥८ा। 
घत्ता 
कट शक मा 

रेहद दुम चणमाल किह घण विज्जु जिह पहवन्ती रक्खण-कद्धिणि । 
किलिकिलन्ति जोड्रावणिय भीसावणिय पत्चक्ख णाई वड-जक्खिणि ॥६॥ 


[६] 
तहिं वालएं कलछुणु पकन्दियठ । चण-ठडिस्सड ण परिअन्दियड ॥१॥ 
“आयण्णहाँ । वयणु_ वणस्सइहाँ । गज्भाणदइ - जउण - सरस्सइहों ॥२॥ 
गह-भूय-पिसायहों.. विन्तरहोँ । चण-जक्खहों रकक्‍्खहाँ खेयरहाँ ॥३॥। 
गय-वस्घहों सिद्ठहोँ सम्वरहो । रयगणायर - गिरिवर - जलूयरहाँ ॥४॥ 
गण-गन्धव्वहाँ विज्ाहरहाँ । सुर - सिद्ध - महोरग-किण्णरहाँ ॥७॥ 
जम - खन्द - कुबेर - पुरन्दरहों। बुह - भेसह - सुक्त - सणिच्छरहाँ ॥६॥ 
हरिणइ्ृहों. अक्कहाँ जोइसहाँ । वेयाल - दइचहों. रक्खसहाँ ॥७॥ 
चइसाणर - वरुण - पहन्जणहों | तहाँ एम कहिजहों' रक्खणहाँ ॥८॥ 

कचत्ता 

चुच्चहद धीय महीहरहों दीहर-करहोँ चणमाल-णास भय-वजिय । 
लक्खण-पह्‌ सुमरन्तियएं कन्दन्तियए चड-पायवें पाण विसज्िय' ॥६॥ 

[७] , 
एम भणैष्पिणु णयण-विसालएँ । असुअ-पासड किउः वणमालएँ ॥१॥ 
सो ज्जें णाहँ सई मम्भीसावई | णाईं विवाह-लीरकू दरिसावइ ॥२॥ 
ण दियवरु दाणहोँ हक्ारिड | णाईँ कुमारें हत्थु पसारिउ ॥हे॥ 
गले छाएंवि हहलावइ जावेंहिं। कण्ठे घरियालिड्रंवि तार्वेहिं॥श॥ 
एस पजम्पिड मम्भीसन्‍्तठ । 'हड सो रकक्‍्खणु लक्खणवन्तउ ॥०॥ 
दंसरह-तणड सुमित्तिए जायड । रामें सहूँ चणवासहाँ आयड' ॥६॥ 
त णिसुर्ण वि विम्भाविय णिय-मर्णे ।कहिँ लक्खणु कहिँ अच्छिउ उचवण ॥७॥ 
ताम हलछाउहु कोक्क३ छूग्गउ । 'भो भो लक्खण आउ कहि गड' ॥८॥ 


एगुणतीसमों सो ७५१ 


वेसे ही जैसे कोई चपल रमणी, अपने पती 
है ? छक्ष्मणको चाहने वाली क्रांतिमती चह बटक पेड़पर ऐसी 
माल्म हो रही थी मानो घनसे बिजली चमक रही हो या, वनसे 
किलकती, कोतुक करती हुई सक्षात्‌ भयंकर यक्षिणो हो ॥१-६॥ 

[६ ] ( आत्मघातके पूबे ) उसने अपना विछाप ऐसे शुरू 
किया, मानो वनगज-शिशु ही चीख उठा हो । उसने कहा, “वन- 
स्पति, गंगा नदी, जमुना, सरस्वती, ग्रह, भूत, पिशाच, व्यंतर, 
वनयक्ष,; राक्षस, खेचर, गज, बाघ, सिंह, संबर, रत्नाकर, गिरिवर, 
जलूधर, गण, गंधवे, विद्याधर, सुर, सिद्ध, महोरग, किन्नर, 
कार्तिकेय, कुबेर, पुरन्दर, बुध, बृहरपति, शुक्र, शनिश्चवर, चन्द्र, 
सूय, ज्योतिष, वैताछ, देत्य, राक्षस, अग्नि, वरुण और प्रभं॑जन ! 
मेरे वचनोको सुनो, तुम्हें यदि कही लक्ष्मण मिले तो यह कह 
देना कि विशालबाहु राजा महीधरकी वनमाला नामकी लड़को, 
मिडर हो, अपने पति लक्ष्मणके ध्यानमें रोती कलरूपती, हुई, 
गिरकर मर गई” ॥१-६॥ 

[ ७ ] यह कह कर विशाछनयना वनसाछाने कपड़ेका फनन्‍्दा 
बना लिया, स्वयं नहीं डरती हुई, वह मानो विवाह-लीलाका प्रदर्शन 
कर रही थी। मानो द्विजबवरने कन्यादानके लिए उसे पुकारा हो 
और कुमार ( बर ) ने हाथ फेला दिया हो। बह, गलेमें फन्‍्दा 
लगा ही रही थी कि इतनेसे कुमार लक्ष्मणने गलेसे पकड़कर 
उसका जालिंगन कर छिया और यह कहा, “डरो मत ' मैं ही वह 
सुलक्षण लक्ष्मण हूँ । दुशरथका सुमित्रासे उत्पन्न पुत्र मै, रामके 
साथ वनवासके लिए आया हूँ |” यह सुनकर आश्वयचकित हो 
वनमाला अपने मनमें सोचने छगी, “अरे लक्ष्मण कहाँ, वह तो 
उपवनमे हे |? इतनेसे, रामने पुकारा,--“ओ छक्ष्मण, इधर आओ, 


बृज्‌र पडमचरिड 
चत्ता 


त णिसु्णेवि महिहर-सुअए पुलइय-भुअए णडु जिंह णचत्चाविड णिय-मणु । 
'सहल मणोरह अज्जु महु परिहृउ सुहु(?) भत्तारु लदूघु ज लक्खणु” ॥६॥ 


| 


तो एव्थन्तरें. झुवणाणन्दें । दिटठद॒ जणहणु राहवचन्द ॥4॥ 
णावइ तम्रु दीवय-सिह-सहियड । णावह् जलूहरु विज्जु-पगहियठ ॥र॥ 
णावह करि. करिणिह आसत्तउ । चललें हिं पडिउ वलहों स-कलत्तड ॥ शा 
ववारु चारु भो णयणाणन्दण | कहिं पट कण्ण रूद्ध रिउमहणा ॥४॥ 
बुत्त कुमारे विज्ञ व सगरुणिय | धरणीघरहों धीय कि ण मुणिय ॥५॥ 
जा महु पुब्वयण्ण-उवदिद्वी | सा वणमाल एह वर्ण दिद्वी' ॥8॥ 
हरि अप्फाल्इ जाबव कहाणउ । त्ाम रत्ति गय चिमछ विह्ाणड ॥७॥ 
सुहड घविउद्ध. कुछ जस-छुद्धा । 'केण वि रूइय कण्ण' सण्णद्धा "या 


बत्ता 


ताव णिहालिय दुजएं हिँ पुणु रह-गए हिं चाउह्चिसु चवल-तुरझँहिं । 
वेढिय रणउहेँ वें घि जण वर-महुमहण पशद्चाणण जेस कुरँहिं ॥६॥ 


[£ ] 
अव्मिट्टु सेण्णु कलयलु करन्तु । 'जिह लय कण्ण तिह हणु' भणन्तु ॥ १॥ 
त वयणु सुणेप्पिणु हरि पछित्त | उद्धाइड सिहि ण घिएंण सित्त ॥२॥ 
एकज्नड। लक्‍्खणु वल्ुु अणन्तु | आरुग्गु तो वि तिण-समु गणन्तु ॥शे॥ 
परिसकद थक्तद चलइ वलइ । तरुवर उम्मूछबि सेण्णु दुरूइ ॥४॥ 


एगुणतीसमो संधि १७३ 


कहाँ चले गये ?” | यह्‌ सुनकर महीधर राजाकी पुत्री, पुलकित 
बाहु वनमालछाने नटकी तरह अपना मन नचाते हुए कहा,--“आज 
मेरे सभी सनोरथ सफल हो गये, कि जो मुझे छक्ष्मण जैसा पति 
सिलू गया ॥१-६॥ 

[ ८ ] तदनन्तर, सुवनानंद्दायक राघवचन्द्रने ऊच्मणकों वन- 
माछाके साथ आते हुए देखा । वह ऐसा लग रहा था मानो दीप- 
शिखा तमके साथ हो, या बिजली मेघके, या हथिनींमे आसक्त 
गजराज हो । अपनी पत्नी वनमाछासहित वह रामके चरणोमे 
गिर पड़ा | रासने तव उससे पूछा, अरे प्रिय छच्मण,. सुन्द्र- 
सुन्दर यह कन्यारत्न तुमने कहाँ प्राप्त किया |” ( यह सुनकर ) 
कुमारने उत्तर दिया--“क्या आप महीधर राजाकी गुणवती पुत्री 
विद्याधरी वनमाछाको नहीं जानते?। बह मुझे! पहले ही निर्दिष्ट 
कर दी गई थी । वही मुझे ( अचानक ) इस वनसे दीख गई ।? 
इस प्रकार कुमार छक्ष्मणके पूरी कहानी बताते-बताते ही 
( पहले ही ) रात्रि समाप्त हो गई और निर्मेल प्रभात हो गया। 
उधर ( उपवनसे ) कनन्‍्याको न पाकर, यशछोलछुप रक्षक सैनिक 
विरुद्ध हो उठे | वे कहने छगे “कन्याका हरण किसने किया |” तब 
रणमें दुर्जय सेनिकोने चपलछ अश्व, रथ और गजोसे युद्ध क्षेत्रमे 
दोनो ( रास लक्ष्मण ) को इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार हरिण 
सिहको घेर छ ॥१-६॥ 

[ ६ |] कलकलछ करती हुई सेना डठी, और यह चिल्लाने 
लगी, “जिसने कन्या ली हो उसे मारो” यह सुनकर छक्त्मण प्रदीघ्त 
हो उठा। मानो घी पड़नेसे आग ही भड़क उठी हो। सेना 
असंख्य थी ओर छक्ष्म्ण अकेठा । तब भी उसे तिनकेके समान 
समभकर वह भिड़ गया | वह ठहरता, चलता, मुड़ता, पेड़ उखाड़ 


१७०४ पउठसचरिठ 


उच्चहईइ भिड॒द्द पाडइह तुरम़ | महि कमइ समह सामह रहब्न ॥णा 
अवगाहदइ साहइ धरइ जोह | दुरूवदृह  लोदह गयवरोह ॥६॥ 
विणिवाइय घाइय सुहड-थद्ध । कहुआविय विवरासुह पयद्ट ॥णा। 
णासन्ति के विजे समर चुक् | कायर-णर-कर-पहरणईं . मुक्त ॥८॥ 


चत्ता 


गम्पिणु कहिउ महीहरहों 'एकहों णरहों' आवट दु सेण्णु भुव-दण्ढए । 
जिम णासह्दि जिम भिद्ध समर विहिं एक्क करें वणमाल लइय वलिमण्डए ? ॥8॥ 


[१० | 
त वयणु सुणेप्पिणु थरहरन्तु | घधरणीघरू घाइड . विप्फुरन्तु ॥१॥ 
आरुढु महारहें दिण्णु सदखु | सण्णदूधु कुदूघु जय-लबच्छि-कडखु ॥र॥ 
तो दुलय दुद्वर दुण्णिवार | 'हणु हणु' भणन्त णिग्गय कुमार ॥३॥ 
वणमाल - कुसुम - कजल्लाणमाल । जयमाल - सुमाल - सुवण्णमार ॥४॥ 
गोपाल-पाल इय अद्व॒ भाइ | सह राए णव गह कुइय णाईं ॥ण।ा 
एव्थन्तर रण चहु-मच्छुरेण | हकारिड लक्खणु महिहरेण ॥द॥ 
चल पल समरद्गणं देहि जुज्कु | णिय-णामु गोत्त कह कचणु तुज्कु' ॥णा 
त णिसु्णवि वोल्नलिउ रूच्छि-गेहु । 'ऋुरू-णासहाँ अवसरू कवणु एुहु ॥८॥ 


चत्ता 


पहरु पहरूु ज़ पड शुणिड किण्ण वि झ्ुणिड जसु भाई महन्तऊ रास । 
रहुकुल-णन्दणु लरूच्छि-हरु तठ जोवहरु णरवइ सहु लक्खणु णाम्ठ ॥६॥ 


[११ | 


कुछ णास्"ु कहिड ज सिरिहरेण । धणु घत्तवि महिहँ महीहरेण ॥१॥ 


एगुणतीसमो संधि बृजण 


कर शत्रुओका दछून करता, डछलता, भिड़ता, धोड़ोंकों गिराता, 
धरतीको चॉपता, चक्रको घुमाता, अवगाहन करता, सहता, 
योधाओको पकड़ता, गजसमूहको दलकर छोट पोट करता हुआ 
( दीख पड़ा )। आघातसे उसने सुभट-समूहको गिरा दिया। 
पीड़ित होकर वे पराड्मुख हो गये | कितने ही मारे गये, और 
कितने ही कायर योधा हक उसके खर-प्रहारसे बच गये। 
तब किसीने राजा महीधरसे जाकर कहा,--“एक नरने अपने 
भ्रुजदण्डसे समूची सेनाको रोक लिया है, जिस तरह हो युद्धमें 
भिड़कर उसे नष्ट कीजिये | भाग्यसे वह एक हाथमे बलपूबक 
वनमालाको लिये है?” ॥ ९-६॥ 


[ १० ] यह सुनकर राजा महीधर क्रोधसे थरों उठा। वह, 
तमतमाता हुआ दौड़ा | सहारथ पर आरूढ़ होकर उसने शंख 
बजवा दिया; इस प्रकार क्रुद्धभ और विजय-लक्ष्मीका आकांच्षी वह 
संनद्ध हो गया | तब उसके दुजय दुबोर कुमार भी “मारो-सारो? 
कहते हुए निकल पड़े | इस तरह, वनसार कुसुम कल्याणमाल 
जयमाछ सुकुमाछ सुवणमाछ गोपाल और पाछ ये आठ भाई तथा 
राजा, कुल मिलाकर नो ही छोग क्रूद्ध हो उठे। ईष्योसे भरकर 
महीधरने छक्ष्म्णणो छलकारते हुए कहा,--“भुड़ो मुड़ो, युद्धमे 
लड़ो, बताओ तुम्हारा नाम गोत्र क्या है ।? इसपर लक्ष्मणने उत्तर 
दिया, “कुल नाम पूछनेका यह कौन अवसर है । प्रहार करो जो 
तुमने सोचा है | कुछ भी समझ सकते है मुझे! । जिसका राम सा 
महान्‌ भाई है। मैं रघुकुलका पुत्र छक्ष्मीका धारक और तुम्हारा 

अन्त करनेवाढा हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है? ॥ १-६॥ 

[ ११ | लरच्मणके अपने कुल गोत्रका नाम बताते ही महीधरने 

धन्ञुप-बाण फेककर स्नेहोचित अपने विशाल बाहुओमें (गजशुण्डकी 


बज पउठमचरिउ 


सुरकरि-कर-सम - भ्रुञ - पक्षरेण । अवरुण्टिड णेह-महाभरेण ॥२॥ 
हवि सक्खिकरंधि अपरायणासु | सह दिण्ण कण्ण णारायणासु ॥श॥ 
आख्ूु. महीहरू एक-रहें। अट्ट वि कुमार अण्णेक्ष-रहें ॥श॥ 
चघणमाल. स लकक्‍सण  एकरह | धिय स-बलर सीय अण्णेक्-रहें ॥०॥ 
पडु - पठह - सद्द - वद्धावणेहिं । णब्नन्तें हिं खुलय-चामणेहि ॥६॥ 
उच्छाह हि. धवर्ले हि. मड़लेहिं। कसालें हिं. तार्ल हि, महलेहिं ॥था 
आणनदें. णयरें. पहलटाईं | छीलए. अत्याणं. बहदाईं ॥८॥ 


घता 
१ 
सहुँ वणमालएः महुमहणु परितृद्व-मणु जं चेइहें जन्तु पदीसिड 
लोएहिं मद्बल गन्तएंहिं णन्चन्तएँहिं जिणु जम्मण जिह स हे भू सिड ॥६॥ 


[ ३०, तीसमो संधि ] 


तहिं अवसरें आणनउ-भरें उच्छाह-करें जयकारहाँ कारण णिक्किड । 
भरहहों उप्परिं उच्चलिड रहसुच्छुलिड णरू णन्दावत्त-णराहिड ॥ 


पी 
जो भरहहों दूछः विसल्नियठड । आइड सनन्‍्माण-विवज्यड' ॥१॥ 
ल्हु णन्दावत्त-णराहिवहों । बब्नरिड अणन्तवीर-णिवहों ॥२॥ 


“हर पेक्खु केम विच्छारियड | सिरु मुण्डेंवि कह वि ण मारियड ॥३॥ 
सो भरहु ण इच्छुइ सन्धि रणें।ज जाणहों त चिन्तवहों मर्णे ॥४॥ 
अण्णु थि उक्खन्धें आइयउ । सहु सेण्णे विल्कु पराइयउ ॥५॥ 
तहिं णरच॒ह्द चालिखिल्लु चलिउ। सीहोयरू वज्जयण्णु मिलिउ ॥६॥ 


एगुणतीसमो संधि १७७ 


तरह प्रचण्ड ) ( भरकर ) उसे गलेसे लगा लिया। उसने अग्निकी 
साक्षी ( सानकर ) अपनी कन्या वनसाकछा अपराजितकुमार 
लद्टमणको अर्पित कर दी । बादमे राजा महीधर एक रथपर बेठ 
गया । वनमाछा और छक््मण एक रथ पर और सीता और 
राम दसरे पर | चछकर जब उन्होने नगरमे प्रवेश किया तो पट- 
पटह शंख तथा तरह-तरहके वाद्य बज उठे | कुब्ज ब्राह्मण नाच 
रहे थे । कंसाल ताल और मद्छ की उत्साह और मंगलूपूर्ण ध्वनि 
हो रही थी | वे लोग छीलछा पूबक द्रबारमे जा बठे ॥१-८॥ 


वनमाछाके साथ वेदीपर जाता हुआ संतुए मन लक्ष्मण ऐसा 
माल्म हो रहा था सानो जन्मके अवसर पर, छोगोने गाते बजाते 
हुए, जिनको विभूषित कर दिया हो ॥६॥ 


७ 
तीसवीं संधि 
आनन्द और उत्साहसे परिपूर्ण इसी अवसरपर, निदय नन्‍्दा- 


बतके राजा अनन्तवीयने, हषसे भरकर जय पानेके छिए राजा 
भरतके ऊपर चढ़ाई कर दी । 


[ १ ] उसने भरतके पास जो अपना दूत भेजा था वह 
अपमानित होकर वापस आ गया। शीघ्र उसने नन्‍्दावतेके 
राजा अनन्तवीयंसे कहा-“देखिये सेरी कैसी दुर्गंति की, 
मेरा सिर मुड़वा दिया, किसी तरह मारा भर नहीं है, वह 
भरत राजा युद्धमे सन्धि नही चाहता, अब जो जानो वह मनसे 
सोच छो, एक और आपका बेरी आया है वह सेनाके साथ 
विध्याचल तक पहुँच गया है । वहाँ नरपति बालिखिल्य सिहोद्र 


पृष्८ पडमचरिडउ 


तहिं. रुदभुत्ति सिरिवच्छु-धरु। मरुसुत्ति सुस्ुत्ति विभुत्तिकरु ॥७॥ 
अवरेहि सि समउ समसमावडिउ | पेक्खेसहि कलूए अव|्मिडिड ए८॥ 


चत्ता 


ताम अणन्तवीरु खुहिडः पइजारुहिउ जद कल्‍लए भरहु ण मारमि । 
तो अरहन्त-भडाराहों सुर-साराहोँ णउः चलण-जुबलछु जयकारमि' ॥ध॥ 


[३] 


पइजारूढ णराहिड जावहिं। साहणु मिलिउ असेसु वि तावे हि ॥१॥ 
लेहु लिहेप्पिणु जग-विक्खायहाँ | तुरिउ विसज्निड3 महिहर-रायहों ॥२॥ 
अग्गए घित्त वदूधु रूम्पिक्क व । हरिणक्खरहिं लीणु णण्डिक्कु व ॥३॥ 
सुन्दर पत्तवन्तु वर-साहु व। णाव-वहुल्ल सरि-गद्भ-पवाहु व॥४॥ 
दिद्द राय तहिँ आय अणन्त वि । सलल-विसलल - सीहविक्कन्त वि ॥५॥ 
दुजनय-अजय-विजय - जय-जयमुह । णरसदूदूल - विउल-गय - गयमुह ॥६॥ 
रुहवच्छु - महिवच्छु - महझछय । चन्दण - चन्दोयर - गरुडदुय ॥७॥ 
केसरि - मारिचण्हु - जमघण्टा । कोह्ुण - मरूय - पण्डियाणटद्या ॥८॥ 
गुजर - गठन - बच्च - मम्ारा | पहविय - पारियत्त - पद्ञाला ॥६॥ 
सिन्चव - कामरूव - गम्भीरा । तज्ञिय - पारसीय - परतीरा ॥$०॥ 
मरु - कण्णाड - छाड - जालन्धर । टक्काहीर - कीर - खस - बब्बर ॥११॥ 
अवर वि जे पएक्केक्-पहाणा | केण गणेप्पिणु सक्षिय राणा ॥$२॥ 


- तीसमो संधि १७४६ 


और वजञ्ञकण भी मिल गये हैं। रुद्रभूति श्रीवत्सघर भरुभूति 
सुभ्नक्ति विश्वक्तिकर आदि दूसरे राजा भी आकर उससे मिल गये 
है । अब समय आ गया है, देखिएगा ही युद्ध होगा ।” यह सुनकर 
अनन्तथीय एकदम छुव्ध हो गया, और उसने प्रतिज्ञा की “यदि में 
कछ तक भरतका हनन न करूँ तो सुरक्रेष्ठ भर्गारक अरहंतके 
चरण-कमलकी जय न बोल” ॥१-६॥ 


[२ ] इस प्रकार अनन्तवीय जब प्रतिज्ञा कर रहा था तभी 
अशेष सेना उससे आ मिली | तब उससे तुरन्त ही एक लेखपत्र 
लिखवाकर विश्वविख्यात राजा महीधरके पास भी भेजा। 
वाहकने वह पत्र छाकर महीधरके सम्मुख डाल दिया। वह 
लेखपनत्र चोर की तरह बँधा हुआ, व्याधकी तरह वाडिक्क 
(चितकबरे सृगचसे और चितकबरे अक्षरों ) से सहित, उत्तम 
साधुके समान सुन्दर पत्र वाला (पात्रता और पत्ता ), गंगाके प्रवाह 
की सभॉति ( नाम ओर नावोसे सहित ) नावाछूकझ” था। उस लेख 
पत्रको पढ़ते ही, बहुतसे राजा अनन्तवीयके यहाँ पहुँचने लगे । 
शल्य, विशल्य, सिंहविक्रांत, दुजेय, अज, विजय, नरशादूल, 
विपुलगज, गज़मुख, रुद्रवत्स, महिवत्स, महाध्वज, चन्दन; 
चन्द्रोद्र, गरुदृध्वज, केशरी, मारिचण्ड,  यमघण्ट, कोकण, 
मलय, आनतें, गुजर, गंग, बंग, मंगालठ, पइवई ? 
पारियात्र, पांचाछ, संधव, कामरूप, गंभीर, तर्जित, 
पारसीक, परतीर, मरु, कणोंटक, छाट, जालंधर, टक्‍्क, 
आभीर, कीरखस, बबेर, आदि ( के ) राजा, उनमसेसे प्रमुख थे । 
और भी जो दूसरे एकाकी प्रमुख राजा थे उन्हें कौन गिना सकता 
है| तब श्यामवर्ण राजा सहीधर सहसा उत्मन हो उठा । सानो 
उसके सिरपर वज्ञ गिर पड़ा हो । उसके सिरपर यह चिन्ता सवार 


१६० पउठमचरिड 
चत्ता 


ताम णराहिड कसण-तणु थिड विमण-मणु ण पढिउ सिरत्यर्ले वज्जु । 
“कि सामिय-सम्माण-मरु विसहिउ दुद्धर किह भरहहों पहरिड अज्ञ ॥ श। 


[३] 
ज णरवइ मर्णें चिन्तावियठ | हऊझहरु एकन्त-पक्खें थियडउ ॥१॥। 
अद्टू वि कुमार कोकिय खर्णेंग | चदददेहि आय सह लकखर्णेग ॥२॥ 
मेल्लेप्पिणु मन्तिउः मनन्‍्तणउ । चलछु भणड 'स दरिसहाँ अप्पणड ॥॥ 
रह-तरय-महागय. परिहरेंवि | तिय-चारण-गायण-वेसु. करेंचि ॥श॥ 
त॒ रिउ-भत्थाणु पईसरहों । णच्चन्त अणन्तवीर धरहों” पण।। 
त वयणु मुणवि परितुद्द-मण । थिय कामिणि-वेस कियाहिरण ॥६॥ 
वलएवें. जोइड. पिय-वयणु । कि होह ण होइह बेस-गहणु ॥७॥। 
“छुइ सुन्दरि ताव तिद्ठ णयरें। अम्हे हिं पुणु जुज्मेवड समर ॥८ा। 


चघत्ता 


लूग्ग कडच्छुएँ जणय-सुय कण्टइय-मुय 'लहु णरवर-णाह ण एसहि । 
सई मेल्लेंवि भासुरएं रण-सासुरएँ सा कित्ति-वहुअ परिणेसहि” ॥8॥॥ 


[४ |] 


खेड्डु करंवि सचल्ल महाइय । णिविसें णन्दावत्त पराइय ॥9॥ 
दिट्‌ढु जिणारूड खण्णें परिअन्चेवि । अग्गएं गाएंवि वाएं वि णच्च वि ॥२॥ 
सीय उठवेंबि पहद पुर-सरवरें | रहवर - तुरय-महागय - जलूयर ॥३॥ 
देउल - वहल - धवर-कमलायरें | णन्दणवण - घण-तीर - छयाहर ॥8॥ 
चारु-विकासिणि-गलिणि-करम्विएँ । छुप्वण्णय-छुप्पय - परिखुम्विएँ ॥७॥ 


तोसमो संधि १६१ 


थी कि मे अब स्वामीके सम्मान-भारको कैसे निभाऊँ और राजा 
भरतकी किस प्रकार रक्षा करू ॥१-१श॥ 


[३ ] राजा सहीधरको सन ही सन चिन्तित देखकर राम 
एकांतमे जाकर बैठ गये । एक ही ज्ञषणमे उन्होंने महीधरके आठो 
कुमारोकों घबुलछवा लिया | छक्ष्मण सहित सीता देवी भी आ गई । 
तब मन्त्रियो और मन्त्रणाकों छोड़कर रामने कहा--“अपने आपको 
प्रकट मत करो | गज, अश्व और महागजको छोड़कर, स्लरी भाट 
और गायकका वेप बनाकर शज्रुके दरबारमें घुस पड़ो और नाचते 
हुए अनन्तवीयकी पकड़ छो |” यह्‌ वचन सुनकर संतुष्ट मन 
उन छोगोने ख्लीका वेष वना छिया और गहने पहन लिये | तब 
रामने सीता देवीसे कहा, “शायद तुमसे यह रूप धारण करते 
बने या न बने, इसलिए तुम तब तक इसी नगरमसे रहना, हम युद्ध 
में जाकर लड़ेंगे ।? परन्तु पुलठकितबाहु सीतादेवी कुछ तिरदी 
देखकर उनके साथ हो छीं | वह बोछी--/हे नरनाथ ! तुम शीघ्र 
नही छोटोगे, क्या पता कहीं तुम युद्ध रूपी ससुरालमे चमक-दमक 
वाली कीर्ति-बधूसे विवाह न कर छो” ॥१-६॥ 


[४ ] तब महनीय वे छोग खेल करते हुए चले और पल 
भरसे ही ननन्‍्दावते नगरसे पहुँच गये । उन्हें ( पहले ) एक जिनाछूय 
दीख पड़ा । तब उसके सम्मुख गा बजा और नाचकर उन छोगोने 
उसी मन्दिरको परिक्रमा दी । फिर सीतादेवीको वहीं छोड़े राम 
लक्ष्मण आदिनि नगरसे प्रवेश किया । उस नगर रूप सरोवरसे 
प्रचुर देवकुछ रूपी कमछाकर थे । रथ श्रे. अश्व और गजरूपी 
जलूचर भरे थे। ननन्‍्दन बन ही, उसके तटवर्ती घने छताग्रह 
थे। सुन्दर विछासिनीरूपी कमलिनियोसे वह नगर सरोवर अंचित 
था। और विटरूपी भ्रमरोसे चुम्बित | उसमें जनरूपी निर्मेछ जल 

४ 
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सज्जण-णिम्मलछ - सलिलालझ्लिए । पिसुग-वयण-घण - पहुप्पक्िए ॥६॥ 
कामिणि-चल-मण - मच्छुत्थलिलिएँ । णरवर-हस-सएहिं. अमेल्लिए ॥७॥ 
तहिं तेहएँ पुर-सरवरें दुजय | छीलए णाईं पइद्ठ दिसागय ॥८॥। 


घत्ता 


कामिणि-वेस कियाहरण विहसिय-वयण गय पत्त तेत्थु पढिहारु। 
बुच्चर 'आयह चारणाईँ भरहहाँ तणई जिव कहें जिव देह पइसारु ॥६॥ 


[७] 


त वयणु सुर्णेवि पडिहारु गड | विण्णचु णराहिड रणें अजड'॥१॥ 
'पहु एत्तई गायण आयाईँ। फुड माणुस-मेत्तेण जायाईं ॥३॥ 
णउ जाणहूँ कि विज्ञाहरडं । कि गन्धब्वईं. कि किण्णरई ॥३॥ 
अइ-सुसरई॑ जण-मण-मोहणहँ । सुणिवरहु मि मण-सखोहणई ॥॥४॥ 
त॑ वयणु सुणेवि णराहिवंण । दे दे पइसारु बुच्त णिवेंण ॥णा। 
पडिहारू पधाइड. तुद-मणु । 'पइसरहों”? भसणन्तु कण्टइय-तणु ॥६॥ 
त वयणु सुणेवि समुच्चलिय | ण दस दिसि-वह एक्कहिं मिलिय ॥णा 


*ै 


घत्ता 
पडठ णरिन्दत्थाण-वर्ण रिउ-रुक्ख-घण सिंहासण-गिरिवर-मण्डिएँ । 
पोढ-विलासिणि-रूय-वहलें वर-वेल्लहले अइ-वीर-सीह-परिचद्धिए ॥८॥ 
[६ ] 


०५५ ई च्भ्र का 
तहिं तेहए रिउ-अत्थाण-वर्ण | पश्चाणण जेस पहुद् खण ॥१॥ 
हः नर तप 
णन्दियड-णराहिड दिदटुठ्ु किह । णक्खत्तहँ मज्स मियकु जिह ॥२॥ 
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भरा था, और जो चुगछखोरोंकी वाणीरूपी कीचड़से पंकिल था। 
कामिनियोकी चम्नलर मनरूपी मछलियाँ उसमे उथल-पुथछ कर 
रही थीं । उत्तम नररूपी हंस उस नगर-सरोबरका कभी भी त्याग 
नहीं करते थे । इस प्रकारके उस अजेय नगररूपी सरोवरसे, 
दिग्गजोकी भाँति छीछा करते हुए उन छोगोने प्रवेश किया ॥१-८॥ 
सखत्रीका वेप बनाकर और आभरण पहनकर, हँसी मजाक करते 
जब वे चले तो ( पहले ) उन्‍हें प्रतिहार मिला | उनमेसे एकने 
कहा,--'हम राजा भरतके चारण हैं, अपने राजासे इस तरह 
कहो कि जिससे हमे ( दरबार ) से प्रवेश मिल जाय” ॥ ६ ॥ 

[ ४ ] यह वचन सुनकर प्रतिहार गया । और उसने अजेय 
राजा प्रतिहारसे निवेदन किया, “प्रश्नु ! कुछ गाने-बजानेवाले 
आये है । वैसे तो वे मनुष्य रूपसे हैं, पर मे नहीं कह सकता कि 
वे गंधव है या किन्नर, या विद्याधर | जन-मन-सोहक उनके सर्वर 

अत्यन्त सुन्दर मुनियोके मनको भी क्षव्ध करनेवाले हैं |” यह 
सुनकर राजाने कहा,--शीघ्र भीतर ले आओ |” तब तुप्टसन 
प्रतिहार दोड़ा-दोड़ा वाहर गया ओर पुलकित होकर उनसे बोला, 
“चलिए भीतर ।” उसके वचन सुनकर वे छोग भीतर गये । मानो 
दशों दिशापथ एक ही से मिल गये हो । वे उस दरबार रूपी वनमे 
प्रविष्ट हुए। वह शबन्रुरूपी वृक्षोसे सघन, सिहासनरूपी पहाड़ोंसे 
मण्डित और प्रीढ विछासिनीरूपी छताओसे प्रचुर, अनम्तवीये- 
रूपी घेलफलसे युक्त, और अतिवीररूपी सिहोसे चित्रित 
था ॥ १-८॥ 


[६ ] उस शब्ुके दरवाररूपी वनमे वे छोग सिंहकी भाँति 
घुसे । नन्‍्दावतंका राजा अनन्तवीय उन्हें ऐसा दोख पड़ा, मानो 
तारोसे सहित चन्द्र हो। उसके आगे उन्‍होंने अपना प्रदर्शन 
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आरम्मिड अग्गएं पेक्खणउ । सुकलत्त व सवबछू सलक्खणड ॥रे॥ 
सुरय पिव वन्ध-करण-पवरु । कव्च॒ पिव छन्द-सद-गहिरु ॥४॥ 
रण्ण पिव वस-ताल-सहिड । जुज्क॑ पिव राय-सेय-सहिउ ॥७॥ 
जिह जिह उच्चेललइ हल-वहणु । तिह तिह अप्पाणु णवेइ जणु ॥8॥ 
सयरछय - सर - सखोहियड । मिग-णिवहु व गेए सोहियड ॥७॥। 
वलु॒ पढदइ अणन्तवीरु सुणइ। 'को सीहें समठ केलि कुणइ ॥णया। 


चत्ता 


जाम ण रणसुद्दें उत्थरइ पहरणु धरइ पईं जीवगाहु सहुं राएं हिं। 
ताम जयाण मुएवि छुल परिहरें वि वछ पडु भरह-णरिन्दहोँ पाएं हि? ॥8६॥ 


[» | 


राहवचन्दु समणेण ण कम्पिड । पुणु पुणरुत्ते हिं एव. पजम्पिउ ॥३॥ 
सो भो णरवद भरहु णमन्तहुँ। कवणु पराहड किर अणुणन्तहूँ ॥२॥ 
जो पर-वछ समुद्द सहणायइद | जो पर-वल-मियकँ गहणायइ ॥१॥ 
जो पर-वल-गयणहिं चन्दायइ । जो पर-वल-गइन्दे. सीहायइ ॥४॥ 
जो पर-वल-रयणिहिं. हसामग्रइ | जो पर-वल-तुरढ़ें महिसायइ ॥०॥ 
जो पर-वल-भुयद्ध गरुढायह । जो पर-चलू-वणोहँ जलूणायइ ॥६॥ 
जो पर-वल-घणोह-. पवणायदट । जो पर-चल-पवणोहँ घरायइ ॥णा। 

। जो पर-वरू-घरोह चजायइ' ॥८॥ 


तीसमो संधि पृद्ज 


प्रारम्भ कर दिया । उनका बह प्रदर्शन; अच्छी स्लीकी तरह सबलढ 
( अंगवलछ, और रामसे सहित ) और सलक्खन [ लक्षण ओर 
लच्मण सहित ] था | सुरतिके समान वंधकरणमे प्रवछल, काव्यको 
तरह छुन्द और शब्दोमे गंभीर, अरण्यकी तरह [वंश और ताल | 
से भरपूर, युद्धकी तरह [ राजा और प्रस्वेद, तथा कुकुम और 
प्र्वेद ] से युक्त था| राम जैसे-जेसे उद्वेलित होते, श्रोता छोग 
बैसे-वैसे भुकते जाते । कामके वाणोसे छुव्ध होकर मृगसमूहकी 
तरह, वे गानसे मुग्ध हो उठे । तब अनन्तवीयने रामको यह 
गाते हुए सुना, “सिहके साथ क्रीड़ा कोन कर सकता है, जब तक 
बह (भरत) रणमुखमें नहीं उछलछता, आयुध नहीं उठाता और 
दूसरे राजाओके साथ तुम्हें जीवित नहीं पकड़ता, तब तक हे 
मृर्च, सब छछ प्रपंच छोड़कर और अपनी सेना हटाकर भरत 


७ छह. की. 


राजाके चरणों गिर जा? ॥१-६।॥ 


[ ७ ] रामचन्द्र जरा भी नहीं कॉपे, बार-बार वह यही दुहरा 
रहे थे, “अरे राजन, भरतकों राजा मानकर, उनकी आज्ञा माननेमें 
तुम्द्ारा क्या पराभव है ? वह भरत शब्रुरूपी सेनासमुद्रके लिए 
मेरूमंथलकी तरह हे।जो शब्जु सेनारूपी चन्द्रके लिए राहुके 
समान है, जो शत्रुसेनाछणी आकाशमे चन्द्रमाका भॉँति 
चमकता है, जो शब्रुरूपी गजराजके लिए सिह है, शत्रुबलरूपी 
निशाक्रे लिए सूयहे, शब्रुवललपी वनके लिए दावानल है। 
परवलरूपी अश्चवके लिए महिपके समान है। परवलरूपी 
सपके लिए जो गरुड़ है । परवलरूपी मेघसमूहके लिए पवनका 
आघात है | परचलरूपी पवनसमूहके लिए पर्चत हैं। और पर- 
बलरूपी पर्वतसमूहके लिए वजकी तरह हे ।” यह सुनकर अनन्त 
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घत्ता 
तं॑ णिसुगेवि विरुदए ण मर्ण कुछुएंण अइवीरं अहर-फुरन्ते । 
रत्तप्पल-दलू-छोयणेंग जग-भोयणेंण ण॑ किउ अवलोड कियन्ते ॥६॥ 


[८] 
भय-भीसश अमरिस-कुद्टय-देहु । गजन्तु समुहध्रिड जेम सेहु ॥१॥ 
करें असिवरु लेइ ण लेड जाम | णहँ उद्धेंबि राम धरिड ताम ॥२॥ 
सिर पाउ देवि चोरु व णिवदूधु ।ण वारणु वारि-णिवन्धें छुदुघु ॥शे॥ 
रिउः चम्पंवि पर-वलू-महयवट्‌ ठु । जिण-भवणहों सम्सुहु वल्ठ पयट्‌डु ॥४॥ 
एव्थन्तें. महुमहणेण. चुत्त | 'जो हुकइ त सारुमि णिरुत्त! ॥७॥ 
त सुणवि परोप्परु रिउ चबन्ति | 'किं एय परक्तम तियहँ होन्ति! ॥६॥ 
एत्तडिय वोलल पडढिवक्‍्ख जाम । णर दस वि जिणालड पत्त ताम ॥७॥ 
जे गिलिय आसि पुर-रक्खसेण ।ण मुक्त पडीवा भय-चसेण ॥८॥ 


घत्ता 


तावन्तेडरू विमण-मणु गय-गइ-गमणु वहु-हार-दोर-खुप्पन्तड । 
आयउ पासु जियाहवहों तहाँ राहवहों 'दे दृइय-भिक्‍्ख' मग्गन्तड ॥६॥ 
[६ ] 

ज एव वुत्त वणियायणेण। पहु प्रणिउ दसरह-णन्दणेण ॥१॥ 
'जइ भरहहों होहि सुमिच्चु अज्जु । तो अज्जु वि छइ अप्पणउ रज्जु' ॥२॥ 
त वयणु सुर्णंत्रि परलोय-भीरु । विहसेप्पिणु भणइ अणन्तवीरु ॥३॥ 
पाडेवड जो चलणेहिं णिच्चु | तहाँ केस पडीचड होमि भिच्चु ॥०॥ 
वल्मिण्डएँ तव-चरणेण जो वि। पाडेवड पायहिँ भरहु तो वि! ॥०॥ 
त वयणु सुणेप्पिणु त॒ुटढ्ठ राम्र | 'सच्चड जें तुज्कु अइवीरु णामु ॥६॥ 
पुणरुत्तेहि चुच्चई 'साहु साहु'। हक्कारिड तहाँ सुड सहसवाहु ॥०॥ 
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बीय अपने मनसें भड़क उठा। अपने ओंठ चबाने छगा । उसने 
लाल-छाछ आँखोंसे ऐसे देखा मानो जगसंहारक ऋृतान्तने ही 
देखा हो ॥१-६॥ 

[ ८] भयभीषण और अमपसे क्रद्ध कलेबर वह मेघकी 
भोंति गरज उठा | वह अपनी तलवार हाथमे ले या न ले, इतनेमे 
रासने उछलकर ( आक्राशसमे ) उसे पकड़ लिया | उसके सिरपर 
पैर रखकर चोरकी तरह ऐसे बॉध लिया मानो हाथीकी पाली 
बनाकर जलूको बॉध लिया हो | तब शत्रुसेना-संहारक राम अनन्त 
वीयको बाँधकर जिन-मन्दिर पहुँचे। छक्ष्मणने इतनेमे कहा, 
“जो इधर आयगा निम्चय ही सें उसे माररूँगा |? यह सुनकर शत्रु 
छोग आपससे बात करने छगे; "क्या ब्लियोमें इतना पराक्रम 
हो सकता है” । इस तरहकी बाते उनमे हो ही रही थीं कि शेप 
जन भी उस जिन-मंदिरमे, ऐसे आ पहुँचे मानो पहले जि 
पुररक्तकने पकड़ लिया था परन्तु बादमे मारे डरके छोड़ दिया 
हो। इसी बीच अनन्तवीयका अन्तःपुर युद्धविजेता रामके पास 
आया । विमन, गजगामी वह प्रचुर हार डोरसे सखलित हो रहा 
था। वह यह याचना कर रहा था कि “पतिकी भीख दो”।॥।१-६॥ 


[ ६ ] ब्रीजनकी इस प्राथेनापर दशरथपुत्र रामने कहा, 
“यदि यह्‌ भरतका अनुचर बन जाय तो वह आज ही अपना राज्य 
पा सकता है|” यह सुनकर परलोकभीरु अनन्तबीय बोला, 
“अरे जो जिन सदेव अपने चरणोमें डाले रहेगा उसे छोड़कर 
में ओर किसका अनुचर बनूँ। प्रत्युत मैं तपश्चरण कर, भरतको 
ही बलपूवंक अपने पैरो पर भ्कुकाऊँगा |” यह सुनकर रामने कहा 
“सचमुच तुम्हारा अनन्तवीय नाम सच है । उन्होने यही दह- 
राया; “साधु साधु” | बादसे उसके पुत्र सहस्नरबाहुको बुला उसे 
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सो णिय्र संताणहोँ रहउ राड। अण्णु वि भरहहों पाइक्कु जाउ ॥दा 
चत्ता 
रिउ मेल्लेप्पिणु दस वि जण गय तुद्द-मण णिय-णयरु पराइय जावहिं। 
णन्दावत्त-णराहिवद्द जि करेंवि म्ट ठिक्‍्खह समुद्िड तार्वेहिं॥६॥ 
[१० ] 
एत्थन्तरें पुर परमेसराह । टिकक्‍्खाएं समुद्विड सड णराहेँ ॥१॥ 
सद्दूल - विउक - वरवीरभद् | सुणिभह - सुभह - समन्तभह ॥२॥ 
गरुउझय - मयरद्धय - पचण्ड । चन्दण - चन्दोयर - मारिचण्ड ॥शा। 
जयघधण्ट - महद्धय - चन्द - सूर | जय विजय-अजय-दुज्जय-कुकूर ॥४॥ 
इय एत्तिय पहु पब्चइय तेत्थु । छाहण-पव्च्ए जय-णन्दि जेत्थु ॥णा। 
थिय पश्च मरुद्ठि सिरें लोड ठेवि | सईं वाहहिं जाहरणई मझुएवि ॥६॥ 
णीसन्न वि थिय रिसि-सडन्सहिय । ससार॒वि भव-ससार-रहिय ॥ण॥ 
णिम्माण वि जीव-सयहेँ समाण । णिग्गन्थ वि गन्थ-पयत्थ-जाण ॥द॥ 


चत्ता 


इय एकक्क-पहाण रिसि भव-तिमिर-ससि तव-सूर महावय-धारा । 
छुद्दट्ठम-दस-वारसे हिं वहु-उववर्स हिं. अप्पाणु खबन्ति भडारा ॥६॥ 


के 
तव-चरणें परिद्ठिठ ज जि राउ । तहाँ बनन्‍्दण-हत्तिएँ भरहु आाउ ॥१॥ 
तें दिटुड भडारड तेय-पिण्डु | जो मोह-महीहरें. वज्ञ-दुण्डु ॥२॥ 
जो कोह-हुवासर्ण जलू-णिहाउ' | जो मयण-महाघर्णं पलूय-बाउ ॥शे॥ 
जो दष्प-गइन्ठ. महा-मइन्दु | जो साण-सुअद्जम चर-खगिन्दु ॥शा। 
सो झुणिवर दसरह-णन्दणेण । वन्दिडः णिय-गरहण-णिन्दणेण ॥५॥ 
भो साहु साहु गम्भीर घीर | पहूँ प्रिय पइजा5णन्तवीर ॥६॥ 
ज॒ पाढिड हडें चलढणेहिं ढेव ।त तिहुअणु कारावियड सेव ॥७॥ 
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समस्त राज्य दे दिया। इस प्रकार भरतका एक और अनुचर 
वढ़ गया । शत्रुको इस प्रकार मुक्त कर, वे सब अपने नगर वापस 
आ गये | उघर राजा महीधरने अपनी सारी आस्था जिनमे 
केन्द्रितकर दीक्षाके छिए कूच कर दिया ॥१-६॥ 


[ १० ] पुरपरमेश्वर महीधरके साथ और भी दूसरे राजा 
दीक्षाके लिए प्रस्तुत हो गये । शादूछ, विपुल, वीरभद्र, मुनिभद्र, 
सुभद्र, समंतभद्र, गरुड़ध्वज, मकरध्वज, प्रचण्ड, चन्दन, चन्द्रोदर, 
सारिचण्ड, जयघण्ट, महाध्वज, चन्द्र, सूर, जय, विजय, अजय, 
दुजेंय और कुकरने भी उसो पबतपर जाकर दीक्षा अअरहण कर 
ली जहाँ आचाय जयनन्दी दीक्षा दान कर रहे थे । अपनी पॉच 
मुट्टियोंसे केश छोचकर सवारियोके साथ आभूषणोका त्याग कर, 
अनासंग वे सब मुनिसंघके साथ हो लिये। वे मुनिजन मानरहित 
होकर भी जीवोके सानके साथ थे। ओर नि््नन्थ होकर भी 

ग्रन्थोंके प्रशस्‍्त जानकार थे। उस संघमे प्रत्येक ऋषि मुख्य थे | 
जो भवरूपी अन्धकारके लिए चन्द्र, तपःसूर और महात्रतोका 
धारण करनेवाले थे | वे छह, आठ और बारह तक उपवास करके 
अपने आपको खपाने छगे ॥॥१-६॥ 

[११ ] जब्र राजा अनन्तवीय तप साधने चला गया तो 
भरत राजा भी वहाँ उसकी वन्दना-भक्तिके लिए गया। उसने 
तेजके पिंड भट्टा रक अनन्तवीयको देखा । वह, मोहरूपी महीधरके 
लिए प्रचण्डवञ्न्‍र, क्रोधाग्निके लिए मेघसमूह, काम-महा-घनके 
लिए प्रछव वात; दपगजके लिए सिह, मानसू्यके लिए गरुड़ थे । 
मनसे अपनी निदा करते हुए भरत बचन्दनापूवक बोला, “साधु ! 
धीर वीर अनन्तवीय, तुमने, सचमुच अपनी प्रतिज्ञा पूरी की | 
व्ये तुमने आखिर मुझे अपने चरणास नत कर ही लिया । और 
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गड एम पससाव भरहु राउ | णिय णयरु पत्तु साहण-सहाउ ॥८ा। 


चत्ता 


हरि-वलछ पहठ जयन्तपुरें धण-कण-पडर जय-मन्नल-तूर-वमाल्हिं । 
लक्खणु लक्खणवन्तियएं णिय-पत्तियए अवगृ हु स इ भ्रु च-डालूहि ॥६॥ 


छे 
[ ३१ एकतीसमो संधि ] 


धण-घण्ण-समिद्धहों पुह्ह-पसिद॒हों जण-मण णयणाणन्दणहों । 
वण-वासहाँ जन्तेहिं रामाणन्तहिं किउः उस्माहड पद्णहो ॥ 


[$] 


छुडु छुड़ उहय समागम-लुद्धह । रिसि-कुलईँ व परमागम-लुद्धईँ ॥१॥ 
छुड छुड अवरोप्परू अणुरत्तई । सन्‍्क-दिवायरई व अणुरत्तईँ ॥र॥। 
छुडु छुड्ड अहिणव-बहु-वरइत्तई । सोम-पहा इव ॒सुन्दर-चित्तईं ॥३॥ 
छुड छुड चुम्विय-तामरसाइ । फुह्लन्घचुय इच छुद्ध-रसाई ॥४॥ 
ताम कुमारें णयण-विसाछा । जन्तें. आउच्छिय चणमाछा ॥णा 
हे मालए-पवर-पीवर-थर्णे । कुवछय-दरू - पपष्फुल्लिय-छोअण ॥६॥ 
हस गसण गय-लील-विलासिणि । चन्द-वय्ण णिय-णाम पगासिणि ॥७। 
जामि कन्तें हडें दाहिण देसहाँ। गिरि-किक्किन्ध - णयर - उद्देसहों? ॥८॥ 
घत्ता 
सुरचर-वरहत्ते णव-वरइतें ज आउच्छिय णियय घण। 
ओहुल्लिय-चयणी पगलिय-णयणी थिय हेद्वामृह विसण-मण ॥8॥ 


. एक्कतीसमों संधि ३७१ 


श्रिभुवनसे अपनी सेवा करा छी ।” इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर, 
राजा भरत सेनासहित अपने नगरकों चछा गया। राम ओर 
लक्ष्मणने भी जयमंगल और तृयध्वनिके साथ, धनकनसे भरपूर 
जयंतपुर नगरसे प्रवेश किया । तब लक्ष्मणकी सुलक्षणा पत्नीने 
अपनी भुजारूपी डालोसे उसका आलिज्लन किया ॥१-६॥ 


के 
इकतीसवीं संधि 


कुछ समयके उपरांत राम और छतक््मण, धन-धान्यसे 
सम्पन्न प्रथ्वीसे सुप्रसिद्ध, जनोके मन ओर नेन्नोको आनन्दृदायक, 
उस नगरको छोड़कर वनवासके लिए कूच कर गये | 
[ १ ] इस अवसरपर लक्ष्मण वनमालछासे मिलनेक लिए एक- 
दस आतुर हो उठे । क्योकि वे दोनो--मुनिकलकी तरह परमागस 
छुब्ध ( परमशासत्र और दूसरेके आगमके लछोभी ) थे । एक दूसरे 
पर आसक्त वे दोनो एक दूसरे पर अनुरक्त हो उठे | बसे ही जेसे 
सूय और चन्द्र अनुरक्त हो उठते हैं। वे दोनो अभिनव वर-वधू 
चन्द्र और उसकी प्रभाकी तरह, सुन्दर चित्त थे। रक्तकमलछका 
चुम्बन करनेवाले अ्रमरकी तरह वे दोनो रसलुब्घ हो रहे थे । 
जाते समय कुमार छक्ष्मणने विशाल्नयना वनमाछासे कहा, हे हंस- 
गामिनी गजछीछा विलछासिनी चन्द्रमुखी, स्वयं अपना नाम प्रसिद्ध 
करनेवाली वनमाले ! से किष्किध नगरको लक्ष्य बनाकर दक्षिण 
देशके लिए जा रहा हूँ?। पूतन यक्तसे वर प्राप्त करनेवाले कुमार 
लक्ष्मणके यह कहन पर ( पूछने पर ) बिसना गहछितनेत्र 
म्लानमुख, वह अपना मुख नीचा करके रह गई ॥९-६॥ 
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[२] 
कज्जर - चहलु॒प्पीझ - सणाह | महि. पवब्वालिय. असु-पवाह ॥५१॥ 
एसिड चिरुवठ माणुस-छोठ । ज जर-जम्समण - मरण - विओड' ॥शा। 
धीरिय. लक्खणेण . एत्थन्तर । 'रामहीं णिलूड करेवि वणन्तर ॥रे॥। 
कहदहि मिदिण हिं पडीवउ आवमसि । सयर स-सायर महि भुज्लावमि ॥श॥ 
जह पुणु कहवि तुर-छग्ण णायड । हें ण होमि सोमित्तिएं ज्ञायड ॥७॥ 
जण्णु वि रयणिह जो अुक्षन्तड | मस-भक्खि महु भज्जु पियन्तड ॥६॥। 
जीव वहन्तडऊ अलिउ चवन्तउ | पर-घर्ण पर-कछतें. अणुरत्तडउ ॥७॥ 
जो णरु आएँहिं वसण्णहिं भुत्तठ | हउं पाचेण. तेण सजुत्षठ ॥८॥ 


व्त्ता 


जद्द एम वि णावमि वयणु ण दावसि तो गणिव्वूढ़-सहाहबहों। 
णव-कमल-सुकीमल णद्-पह-उज्जल छित्त पाय मई राहवहाँ” ॥शा 


[३] 
वणमाल.. णियत्तबि भग्गमाण | गय. लक्‍्खण-राम सुपुज्जमाण ॥१॥ 
थोचन्तरं मच्छुत्थलल.. देन्ति । गोला-णइ. दिठ्ठसमुच्चहन्ति ॥५॥ 
सुसुअर - घोर - घुरुघुरुहुरन्ति | करि - मयरह्ोहिय - डुहुड॒हन्ति ॥१॥। 
डिण्डीर-सण्ड-सण्डलिड देन्ति । ददुदुरय - रडिय - दुरुदुरुदुरन्ति ॥४॥ 


कल्लोल॒ल्लोलहिं उच्वहन्ति । उग्घोस - घोस - घवघवघवन्ति ॥७॥। 

पडिखलण-वलूण खलखलखलबन्ति । खलखलिय-खलक्क-रूडक्त देन्ति ॥६॥ 

ससि-सझ्ू-कुन्द - घंवलोज्मरेण । कारण्डड्डाविय. - डबम्बरेण ॥णा 
घत्ता 


फेणावलि-वड्लिय.. वल्यालड्लिय ण महि-कुछवहुअह तणिय । 
जलूणिहि-भत्तारहों सोत्तिय-हारहाँ चाह पसारिय दाहिणिय ॥झा। 


एक्कतीससमो संधि १७छटटे 


[ २ ] काजल मिश्रित अश्रुधारासे वह धरतीको प्छावित करने 
लगी । तब छक्ष्मणने धीरज बँधाते हुए कहा--“संसारमे यही बात 
तो बुरी है कि यह बुढ़ापा, जन्म, मरण और वियोग होता है। किसी 
अन्य वनसे रामका आश्रय बनाकर मे कुछ ही दिनोमे वापस आ 
जाऊँगा, और फिर तुम्हारे साथ धरतीका भोग करूँगा । यह्‌ कहकर 
भी; यदि मे तुलाछग्नमे वापस नहीं आया तो सुमित्राका बेटा नहीं, 
और भी, निशाभोजन, मांसभक्षण, मधु और मद्यका पान, जीव- 
हत्या, मूठ बोलना, परधन और परख्रीमे अनुरक्त होना इत्यादि 
व्यसनोमे जो पाप छगता है, वह सब पाप भुमे; छंगे। यदि में 
छौटकर न आऊँ, या अपना मुँह न दिखाऊँ। में महायुद्धमे समथे, 
श्रीरामके नव कमछकी तरह कोमछ, और नव प्रभासे उज्ज्वल 
रासके चरण छूकर कह रहा हूँ? ॥१-६॥ 


[ ३ ] इस प्रकार भग्न वनमाछाको सममता-बुझाकर; सुपूज्य , 
राम और छरक्ष्मणने चहॉसे प्रस्थान किया। थोड़ी दूर जाने पर 
उन्हें. गोदावरी नद्दी सिी। उसमे मछलियों उछलछ-कूद मचा 
रही थीं। शिशुमारोमे घोर घुरधुराती हुईं, गज और मगरोके 
आलोड़नसे डुहडुहाती हुई, फेन-समूहके सण्डल बनाती हुई, 
मेंढकोकी ध्वनिसे टरोती हुई, तरबझ्ोके उद्वेलसे बहती हुई, 
उद्घोषके शब्दसे छप-छुप करती हुईं, वह गोदाबरी नदी शशि, 
शंख और कुन्द-कुसुमोसे धवल हो रही थी। कारंडवके उड़यनसे 
भयद्कुर, जलप्रपातोंके स्वछबन और मोड़से खलछ-खल करती हुई 
और चट्टानो पर सर-सराती हुई वह बह रही थी। वलय ( आवत 
और चूड़ी ) से अंकित, वह मानो धरती रूपी नव-बधूकी कुछ 
पुत्री ही हो जो अपने प्रिय समुद्रके आगे मुक्ताहारके छिए अपना 
दॉया हाथ पसार रही थी ॥१-८॥ 


१७४ पडठसचरिउ 
[४] 


थोचन्तर वल-णारायणेहिं | खेमअलि-पद्णु डिटिठ॒ तेहिं ॥१॥ 
अरिद्समणु णराहिड वसइ जेव्थु | अद्चण्डु पयण्डु ण को वि तेत्यु ॥९॥ 
रज्जेसर जो सब्वह वरिट्ठु । सो पहु पहियाह मि मूल दिद्‌दु ॥३॥ 
णह-भासुरु जो लडगूल-दीहु | सो मायद्ेहि मि लइड सीहु॥४॥ 
जो दुह्म-दाणव - सिमिर-चुर। सो तिय-मुहयन्दहों तसइ सूछ ॥४॥ 
जरायहें त छुत्तटः मि छित्त ।ज सुहडहें त कुछ्ृह मि चित्तु ॥६॥ 
तहाँ णयरहाँ थिड अवरुत्तरेण । उज्जाणु अद्धू - कोसन्तरेण ॥ण॥ 
सुरसेहरूु णार्में जर्गें पयासु | ण अग्घ-विहत्थडः थिडः वलासु ॥८॥। 


चत्ता 


तहिं तेहएं उबवर्णे णव-तरुवर-घर्ण जहिं अमरिन्दु रह करइ। 
नहिं णिलउ करेप्पिणु वे वि थवेष्पिणु लक्खणु णयरें पईसरदइ ॥४8॥ 


[५] 


पह्सन्त पुर-चाहिरें कराछु | भड-सडय-पुन्जु दीसइ विसाहु ॥१॥ 
ससि-सद्डू-कुन्द-हिम-दुछू - धवलु | हरहार - हस - सरयब्भ-विमल्ु ॥र॥ 
त पेक्खेंबवि लहु हरिसिय-सणेण | गोवाल पपुच्छिय. रूकक्‍्खणेण ॥श॥ 
“इउ दीसइ काईं महा-पयण्डु | ण णिम्मल हिसगिरि-सिहर-खण्डु' ॥४॥ 
ठ णिसुर्णेवि गोवहिँ बुत्त एम । कि एह वत्त पईं ण सुभ देव ॥ण५॥ 
अरिद्मण-धीय जियपडस-णाम । भड-थड-सघारणि जिह दुणाम ॥्ष। 


एक्कतीसमो संधि १७० 


[४ ] थोड़ी दूरपर राम-छक्ष्मणको क्षेमंजडी नगर दीख 
पड़ा। उसमे अरिद्मन नासक राजा रहता था। उसके समान 
प्रचण्ड वहाँ दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। वह राजेश्वर, सबमे 
श्रेष्ठ था। रास्तागीरों तककी बात भाप लेनेमे वह समथ था । 
वह सिहकी तरह, नखोसे भास्वर, लंगूलदीहु ( लम्बी पूंछ और 
हथियार विशेषसे सहित ) था। सिह मातंगो (हाथियोसे ) 
अग्राह्म होता है, पर वह राजा मातंग ( छक्ष्मीके अंगो ) से भ्राह्य 
था। अथोत्‌ छच्ष्मी उसे प्राप्त थी। पर दुदंम दानव-समूहको 
चुरनेवाछा वह स्वियोके मुख-चन्द्रको सतानेके लिये सूयथ था। 
जैस वह राजाओसे, बैसे ही छत्रोसे स्पष्ट था। और जैसे सुभटोसे 
वैसे ही उड़ (गहना विशेष ) से भूषित था | उस नगरसे, वायव्य 
कोणमे आधे कोसकी दूरी पर, सुरशेखर नामसे जगतमे प्रसिद्ध 
एक उद्यान था, मानो वह उद्यान बछभद्र रामके लिए हाथोमे 
अघ लेकर खड़ा था। नये वृक्षोसे सघन उस उपबनमे देवेन्द्र 
क्रीड़ा करता था | लक्ष्मणने वहीं घर बनाया । और राम-सीताको 
वहीं ठहराकर उसने उस नगरमें प्रवेश किया ॥१-६॥ 


[४ ] घुसते ही उसे नगरके बाहर भटोका भयक्कुर और विशाल, 
शव-समूह मिला। वह ढेर शशि, शंख, कुन्द, हिम तथा दूधकी 
तरह सफेद; हर, हार, हंस और शरद्‌ मेघकी तरह स्वच्छ था । उसे 
देखकर, हर्पितमन होकर लक्ष्मणने एक गोपालछसे पूछा, “यह 
भहाप्रचण्ड क्या दिखाई दे रहा है ? यह ऐसा लगता है मानो 
हिसालयके निमछ शिखर हों ।” यह सुनकर गोपालने उत्तर दिया, 
“देव, क्या आपने यह नहीं सुना, यहॉके राजा अरिद्सनकी जित- 
पद्मा नामकी एक लड़की है, वह, महाभट समूहोंका नाश करने 
वाली, सानो साक्षात्‌ डाकिनो हे। वह्‌ आज भी वर-ऊुमारी है, 


१७६ पडमचरिड 


सा अज्ञ वि अच्छुदइ वर-कुमारि । पच्चक्छ णाई आइय कुसारि 0७॥ 
तह कारण जो जो मरइ जोहु |सो घिप्पद ते हड्डुइरि एहु ॥८॥ 


घत्ता 


जो घइईं अवगण्णेंवि तिण-समरु मण्णंवि पदञ्च वि सत्तिड धरइ णरु । 
पडिवक्‍कख-विसद॒णु॒ णयणाणन्दणजु सो पर होसइ ताहेँ चरु ॥8॥ 


[82] 


त वयणु सुणेप्पिणु दुण्णिवारु। रोमश्चिउ खर्णे लक्खण-कुमारु ॥१॥ 
वियड-प्पय-छोहें हिं पुण पयट्‌ दु । ण केसरि सयगलरू--मइय-चट्‌ढु ॥२॥ 
कत्थइ कप्पहम दिद्व तेण। णं पन्थिय थिय णयरासएण ॥रे॥ 
कत्थइ मालइ कुसुमईं खिवन्ति | सीस व सुकइहें जसु विक्खिरन्ति ॥४॥ 
कत्थइ लक्खइ सरवर विचित्त । अवगाहिय सीयलर जिह सुमित्त ॥५॥ 
कत्थइ गोरसु सब्व्हँ रसाहुँ।ण णिग्गड माणु हरेवि ताहेुँ कण 
कत्थइ आवाह डज्मन्ति केम । दुज्जण-दुब्वयर्ण हि. सुयण जेम ॥ण॥ 
क॒त्यदइ अरहद्द भमन्ति केम | ससारिय. भक्‍न्‍लंसारँ. जेम ॥८॥ 
ण धउ हकारइ 'एहि एहि। भो ऊकखण रहु जियपउम लेहि' ॥६॥ 


वत्ता 


वारुव्भड-वय्ण दीहिय-णयर्ण. देडल दाढा-भासुरेंग । 
ण गिलिड जणइणु असुर-विमहणु एन्तड णयर-णिसायरेंण ॥१०॥ 


[७] 


पायार-भुएहिं पुरणाईं तेण । अवरुण्डिड लक्खणु णाहँ तेण ॥१॥ 
क॒त्थड्ट कुम्मा सहु णाडए॒हिं।र्ण णड॒ णाणाविह णाडएहिं ॥२॥ 


एक्कतोसमो संधि १७७ 


सानो वह धरती पर प्रत्यक्ष सोत वनकर ही आई है| जो योधा 
उसके लिए अपनी जान गँवाता है, उसे इस हड्डियोके पहाड़मे डाछ 
देते है । जो सुभट अपनी उपेक्षा करते हुए, प्राणोको तिनकेके बरावर 
समभकर, पॉचों ही शक्तियोको धारण कर छेगा, शत्रु-संहारक और 
नेत्रोके छिए आनन्ददायक वह, उसका चर होगा”? ॥ १-६ ॥ 

[६ |] यह वचन सुनकर दुनिवार छक्ष्मणको एक क्षणमे 
रोमांच हो आया | विकट क्षोभसे भरकर बह नगरसे ऐसे प्रविष्ट 
हुआ मानो मत्तगजके संहारक सिहने ही प्रवेश किया हो | कही 
उसने कल्प वृक्षोकी इस तरह देखा सानो नगरकी आशासे पथिक 
ही ठहर गये हो | कही माछतीसे फूछ झड़ रहे थे, मानो शिष्य ही 
सुकविका यश फेछा रहे थे । कहीं पर विचित्र सरोवर दीख पड़ 
रहे थे । जो अवगाहन करनेसे अच्छे मित्रकी तरह शीतल थे। 

कही पर सब रसोका गोरस था मानों वह उनका मान हरण 
करते ही निकछ आया हो | कही पर ईखके खेत ऐसे जलाये जा 
रहे थे मानो दुजन सज्जनकों सता रहा हो | कहीं पर अरहट ऐसे 
घुम रहे थे जेसे जीव भवरूपी चक्रमे घूमते रहते है। हिलछती 
डुलती पताका मानो छक्ष्मणसे कह रही थी,--हे रचक््मण, आओ 
आओ ओर शीघ्न ही जितपद्माको ले छो”', आते हुए असुरसंहारक 
लच्ष्मणको नगररूपी निशाचरने मानो छील लिया | द्वारही उसका 
बविकट सुख था, वापिकाएं नेत्र थीं, ओर देवकुरूरूपी डाढो से 
बह भयद्वुर था ॥ १-६ ॥ 

[ ७ ] अथवा उस नगररूपो कोतवालने अपनी प्राकार की 
भुजाओसे छद्मणको रोक लिया। (अधात्‌ उसन नगरके परकोटेके 
भोतर प्रवेश किया )। कहीं पर रस्सियोके साथ घड़े थे, कहीं 
सानो नाना साटकोंके साथ नट थे। कहीं पर चिशुद्ध वंशवाले 
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कत्थदह बसारि ससुद्ध-चस । णाइव सु-कुलीण विशुद्ध-वस ॥३े॥ 
कत्थदइू धय-वड णच्चन्ति एम | वरि अम्हि सुरायर सग्गें जेम शा 
कत्थइ लोहारँंहिं. लछोहखण्डु | पिट्िज्इ णरऐएं. व पावपिण्डु ॥ण॥ 
त हृट्मग्यु मेहलंवि कुमारु। णिविसेण पराइड. रायवारु ॥ढ्॥ 
पडिहारु बुत्त 'कहि गम्पि एम | वरु बुच्चह आइड एक्त देव ॥ण॥। 
जियपडठमह साण-मरह-दलणु | पर-वरू-मसक्क दरियारि-दमणु ॥८ा)। 
रिउ-सघायहाँ. सधाय-करणु । सह सत्तिहिं ठुज्छु वि सत्ति-हरणु ॥ध॥। 


घत्ता 


(अह) कि वहुए जम्पिएँण णिप्फल-चवि्ेण एम भणहि तं अरिदसणु । 
दुस-चीस ण पुच्छुइ सउ वि पडिच्छुइ पन्चहँं सत्तिहिं को गहणु' ॥१०॥ 


[८] 
त॑ णिसुणेवि गउ पडिहारु तेत्थु । सह-मण्डर्वें सो अरिदमणु जेत्थु ॥१॥ 
पणवेष्पिणु चुच्चइ तेण राउ | 'परमेसर  विण्णत्तिए पस्राड ॥२॥ 
भद्ठु काले चोइड आड़ इक्त |ण मुणहुँ कि अक्क मियह्ु सक्क ॥शे॥। 
कि कुसुमाउहु अतुलिय-पयाउ । पर पन्च वाण णउ एक चाड ॥४॥ 
तहों णरहों णवज्ली भद्जि का वि | फिद्द ण लच्छि अज्ञहों कयावि ॥०॥ 
सो चवइ एस जियपडम छेमसि । कि. पदन्चहिं दस सत्तिड घरेसि ॥६॥ 
त णिसुणवि पभणइ सत्तदसणु । 'पेक्खमि कोक्ृहि वरद्धत्त कबणु' ॥७॥। 
पडिहारें सहिड आउ' कण्हु। जयलरूच्छि-पसाहिड. जुज्क-तण्ह ॥दा। 


घता 


अच्चुव्भड-वयणहिँ दीहर-णयणहिं णरवइ-विन्द॒हिं दुज्वएहिं 
लक्खिजइ लकक्‍्खणु एन्त स-लक्खणु जेम मइन्दु महागएहिं ॥ध्ा 


एक्कतीसमो संधि १७६ 


सुकुलीनोंकी भाँति उत्तम वंशके हाथी थे । कहीं पर ध्वज-पताकाएँ 
ऐसी फहरा रही थीं मानो वे स्वगंके देव-सभूहकी तरह अपनेको 
भी ऊपर समझ रही हो । कही पर लछोहार छोहखंडको उसी प्रकार 
पीट रहे थे जिस प्रकार पापी नरकमे पीटे जाते है। वाजारके 
सागको छोड़कर छक्ष्मण राज्यद्वारके निकट पहुँच गया। तब 
प्रतिहारने टोककर पूछा, “इस प्रकार कहाँ जाओगे?। इस पर 
कुमारने कड़ककर कहा, “जाओ और राजासे कहो कि जितपद्माका 
सान जीतनेवाला आ गया है । पर-बलका संहारक, गर्वितशन्ुका 
दमनकतो, रिपु-समूहका घातक तथा शक्तियों सहित अरिद्सनका 
भी हरण करनेवाछा एक देव आया है। अथवा बहुत कहने 
से क्‍या ? उस राजासे कहना कि मैं दूस वीसकी बात तो कोन 
पूछे ( कमसे कम ) सौ शक्तिको पानेकी इच्छा रखता हूँ। 
पॉच शक्तियोका ग्रहण करनेसे कया होगा? ॥ १-६ | 

[८ ] यह सुनकर प्रतिहार, सण्डपसे आसनपर बेठे हुए 
राजाके पास गया। प्रणाम करके उसने निवेदन किया; “परसेश्र, 
विज्नप्तिसे प्रसन्न हो। यमसे प्रेरित एक योधा आया है, मे नहीं 
जानता कि वह चन्द्र हे या इन्द्र, या अतुलित प्रतापी कामदेव 
है । पर उसके पास पॉच वाण है और एक धनुप नहीं हे । उस 
नरकी कोई अनोखी ही भंगिसा है. कि उसके शरीरक एक भी 
अंगकी शोभा नष्ट नही होती | वह कहता है कि से जितपद्माको 
लेकर रहूँगा। इन पॉच शक्तियोको क्‍या छू १” यह सुनकर 
राजा अरिदमनने आवेशमसे कहा, “घुलाओ, देखूँ कौन-सा आदमी 
है ।” तब प्रतिहारके पुकारने पर, जय-लक्ष्मीको प्रसन्न करने- 
वाला, युद्धका प्यासा कुमार छक्म्म्ण भीतर आया। भसयझूर 
मुख, दीघनेत्र बहुतसे अजेय न्र-पतियोने सुलक्षण लक््मणको आते 
हुए ऐसे देखा मानो महागज़ सिहको देख रहे हो ॥ १-६ |॥ 


[६ ] 
लक्‍खणु पासु पराइड ज जे । बुत्त णिविण. हसेप्पिणु ते जे ॥$॥ 
'को जियपठम लएुवि समत्यु | केण  हुवासर्ण ढोइड हत्छु ॥शा। 
केण सिरेण पडिच्छिड चज्जु | केश कियन्तु वि. घाइड अज्जु शा 
केण णहब्नणु छित्त करुग्गें।केण सुरिन्दु परज्जिड भोग्गें ॥शा 
केण चसुन्धरि दारिय पाएु। केण पलोद्दिउ टिग्गड घाएु॥णा। 
केण सुरेहहों भग्यु विसाणु | केण चलप्पएँ.. पाडिउ. भाणु ॥॥ 
लट्डिउ केण समुददु असेसु | के फण-मण्डव चूरिड. सेसु ॥णा 
केण पहक्षणु बद्घु पडेण | मेरुमहागिरि. टालिड केण ॥दा। 
घत्ता 
जिह तुहुँ तिह अण्ण वि णीसावण्ण वि गरुयईं गजिय वहुय णर । 
महु सत्ति-पहारें हिं रणें दुव्वारंहिं किय सय-सक्र दिद्व परो ॥ध्ा 


[ $० |] 
अरिदमर्ण भ्ठ ज अहिखित्तु । महुमहु जेम दवग्गि पलितत ॥१॥ 
“हे जियपडम लणएुवि समत्धु । मह जि हुआसर्णे ढोइउ हत्धु ॥२॥ 
महं जि सिरेण पढिच्छिड वज्जु | मई जि कियन्तु वि घाइड अज्जु ॥शा 
मई जि णहद्गणु छित्त करग्गें | मईं जि सुरिन्दु परज्निड भोग्गें ॥४॥ 
मई जि वसुन्धरि दारिय पाए। महँ जि पलोद्टिउ दिग्गड घाए ॥७॥ 
मईं जि सुरेहहों भग्यु विसाणु | मईं जि तरूप्पएं पाडिड भाणु ॥६॥। 
छड्डिउ मई जि समुद्दु असेसु | मई फण-मण्डव चूरिड सेसु ॥णा 
मईं जि पहक्षणु वद्घु पडेण। मेरु महागिरि टालिउड जेण ॥८॥ 
घततता 
हे तिहुअण-ढामरु हडें अजरासरु हे तेत्तीसहेँ रण अजड । 
खेसअलि-राणा अबुह्द अयाणा मेजन्नि सत्ति जइसत्ति वड ॥8॥ 


एक्कतीसमो संधि पृ१ 


[ ६ ] छक्ष्मणके निकट आने पर अरिदमनमे हँसकर कहा, 
“अरे जितपद्माकों कौन ले सकता ढे, आगको हाथसे किसने 
उठाया, किसने सिर पर वजञ्ञकी इच्छा की, कृतान्तवकों आज तक 
किसने सारा? अंगुलीसे आकाशको कौन छेद सका है, भोगमे 
इन्द्रको किसने पराजित किया, कोन पेरसे धरतीका दुरूम कर 
सका। आधातसे मगेन्द्रको कौन गिरा सका ? ऐरावतके दाँत 
किसने उखाड़े, सूयको तक पर किसने गिराया, अशेप समुद्रको 
कोन बॉध सका, धरणेन्द्रके फनको कौन चूर-चूर कर सका, हवाको 
फपड़ेसे कौन बॉध सका; संद्राचछको कौन टाछ सका ? तुम्हारी 
ही तरह और भी बहुतसे युवक अपनेको असाधारण बताकर 
यहाँ गरजे थे पर युद्धमे दुधेर सेरी शक्तियोने अपने प्रह्मरोसे 
उनके सौ सी टुकड़े कर दिये”? ॥१-६॥ 


[ १० ] अरिद्मनने जब सुभट लच््मण पर इस प्रकार आश्षेप 
किया तो बह दावानछकी तरह भड़क उठा, उसने कहा, “ भै 
जितपद्माको लेनेमे समथे हूँ, मैने हाथ पर आग उठाई है, मैने 
सिर पर बजञ्ञ केला है,मै आज भी क्ृतान्तका घात कर सकता 
हैं, मैने अँगुलोसे आकाशमें छेद किया है, मैंने भोगमे इन्द्रको 
पराजय दी हे, धरतीको मैने पेरोसे चॉपा हे, मैने आधातसे 
गजको भूमिसात्‌ किया है, मैने ऐरावत हाथीका दाँत उखाड़ा हे, 
सेने सूयको तल पर गिराया है, मैने अशेप समुद्रका उल्लंघन किया 
पु ब् ् ज हो ० 
है) मेने धरणेन्द्रके फनको चूर-चूर किया है, वस्रसे मैने हवाको 
वॉधा हे., सें वही हूँ जिसने मेरुपवेतको भी टाछ दिया । मै तीनों 
भुवनामे भयंकर हूँ। सै अजर अमर हूँ, तेतीस करोड़ देवोके रणमे 
अजय हूं। क्षेमंजलिराज, तुम अपंडित और अन्नानी हो, यदि 
तुमम शाक्ति हो तो अपनी शक्ति मुझ पर छोड़ो” ॥१-छा। 


१८२ पडसचरिडउ 


[११ |] 


त॑ णिसुणंवि खेमझलि-राणठ । उहिड गलरूगज्जन्तु पहाणड ॥१॥ 
सत्ति-विहत्थड. सत्ति-पगासणु | धगधगधगधगन्तु स-हुआसणु ॥२॥ 
अस्बरें तेय-पिण्डु णड दिणयरू | णिय-मज्जाय-चच णउ सायरु ॥रे॥ 
जण अणवरय-दाणु णठड मयगलु । परमण्डल-विणासु णउः सण्डलु ॥श 
रामायणहोँ मज्कें णठ रामणु | भीस-सरीरूु ण भीमु भयावणु ॥७॥ 
तेण विम्क्क स्ति ग्रोविन्दहों।ण हिमवन्तें गड्ढ समुच्हों॥6॥ 
घाइय धगधगन्ति समरद्रणं । ण तडि तडयडन्ति णह-अभड्गभणं॥णा 
सुरवर णहे. वोल्लन्ति परोप्परु। 'एण पहारें जीवइ  दुकरु ॥द॥ 


घत्ता 
एत्थन्तर कण्हें जय-जस-तण्हें धरिय सतक्ति दाहिण करेण । 
सक्यहोँ हुक्की थाणहोँं चुक्की णावइ पर-तिय पर-णरेण ॥8६॥ 


[ १२ ] 
धरिय सत्ति ज समरें समत्थें। मेल्लिड कुसुम-वासु सुर-सर्त्यें ॥१॥ 
पुण्णिम-इन्दु-रुन्द - मुह - सोमहेँ । केण वि कहिड गम्पि जियपोमह ॥२॥ 
“सुन्दरि पेक्खु पेक्खु जुज्कन्तहों । णोखी का वि भन्लनि परदहत्तहों॥३॥ 
जा तड॒ ताणु सत्ति विसज्जिय । रूग्ग हत्थे असइ व्वालज्जिय ॥शा 
णर-भमरेण एण. अकलइ्ूउ । पर चुस्वेवड तुह झुह-पछुड' ॥ा। 
त णिसुणेप्पिण. विहसिय-वयणएँ | णच-कुवछूय-दुलू - दीहर-णयणएँ ॥६॥ 
जाल-गवक्खएं जो अन्तर-पहु | णाई सहत्थें फेडिड मसुह-वडु ॥णा 
लक्खणु णयण-कडक्खिड कण्णएँ ।॥ण जुज्मन्तु णिवारिउ सण्णएँ ॥८॥ 
ताम कुमारें दिदुढु सुदसणशु | धवलहरम्वरं. सुह-सयलब्छणु ॥8॥ 
सुह-णक्खत्ते सुजोग्गे सुहझ्ूरु। णयणामेऊठ जाउ परोप्परु ॥१०॥ 


एकतीसमो संधि १८३ 


[ ११ ] यह सुनते ही क्षेमंजलि-राज गरजकर उठा, कुछ 
शक्तियोंको प्रकाशित करता और कुछ को हाथमें लिये हुए वह 
धक-धककर रहा था। वह ऐसा छगता था मानो आकाशमे 
तेजपिंड सूर्य हो, या मर्यादारहित समुद्र हो या अनवरत सद 
मरता हुआ महागज हो। या परसण्डलका नाश करनेवाला 
मांडलिक राजा हो, या रासायणके बीचमे रावण हो। या भीस 
शरीरवाछला भीम ही हो। उसने तब लच्मणके ऊपर उसी तरह 
शक्ति फेकी जिस तरह हिसमालयने समुद्रमे गंगा प्रक्षिप्त की | वह 
शक्ति धकधकाती हुई समरांगणमे इस तरह दौड़ी मानो नभसे 
तड़-तड़ करती बिजली ही चमक उठी हो । ( यह देखकर ) देवता 
आकाशमे यह बातें करने रंगे कि अब इसके आघातसे लरूच्मणका 
वचना कठिन है,। परन्तु यश और जयके छोभी छक््मणने अपने 
दाहिने हाथमें उस शक्तिको उसी तरह घारण कर छिया जिस 
तरह संकेतसे चूकी हुई परस्लीको पर-पुरुष पकड़ लेता है. ॥१-६॥ 


[ १० ] छक्ष्मणके युद्धमे शक्तिके भेलते ही सुरसमूह पुष्प- 
वां करने छगा । किसीने जाकर पूर्ण चन्द्रमुखी जितपद्मासे कहा, 
“मुंदरी, सुंदरी, छड़ते हुए छच्मणकी अनोखी भंगिमा तो देखो 
तातने जो शक्ति छोड़ी थी वह असती ख्रीकी तरह लक्ष्मणसे जा 
लगी । यह्‌ नररूपी भ्रमर तुम्हारे मुख-कमलको अवश्य चूमेगा |” 
यह सुनकर नव-कमलकी तरह दीघनयन, विहसितमुख उससे 
अपने मुखपटकी तरह, जालीदार करोखके अन्तःपटको हटाकर 
लक्ष्मणको अपने नेत्र-कटाक्षसे देखा मानो उसने संकेतसे लड़ते 
हुए उसे निवारण किया हो, इतने मे ही कुमारने भी धवलछग्रहके 
आकाशमे सुद्शन सुखचन्द्र देखा। इस तरह शुभ नक्षत्र और 
सुयोगमे उन दोनोकी ऑँखोका परस्पर शुभड्डूर मिलाप हो गया। 


१८४ पठमचरिड 


घ्ता 


एत्थन्तरें हुं मुक्कारुद्दें लहु अण्णेक्त सत्ति. णरेंण। 
स वि धरिय सरग्गे वास-करग्गें णावदइ णच-चहु णव-वरेंण ॥३१॥ 


[१३ ] 
अण्णेक सुक्षक वहु-मच्छरेण | वजासणि णाईं.. पुरन्दरेण ॥१॥ 
स हि दाहिण-कक्खहिं छुद्द तेण। अवरुण्डिय वेंस व काझुएण ॥२॥ 
अणप्णेक विसज्िय घगघगन्ति । ण॑ सिद्दि-सिह जारा-सय झुअन्ति ॥श॥। 
स॒ वि धरिय एन्ति णारायणेण | वामद्ध मोरि व छिणयणेण ॥शा। 
ण  महिहरु ठेवइणन्दुणेण । पद्मसिय सुक्क चहु-मच्छरेण ॥५॥ 
पम्मुक्क प्धाइय णरवरासु ।ण कनन्‍्त सुकनन्‍्तहों सुहयरासु ॥६॥। 
स विसाणें हिं एन्ति णिरुद्द केम | णच-सुरय-समागर्मे.. जुबइ जेम ॥छ॥। 
एव्थन्तरें देवहिं. लक्खणासु | सिरे झ्लक्क पडीवड कुसुम-वासु ॥८॥ 
अरिक्मणु ण सोहइ सक्ति-हीणु । खल-कुपुरिसु व्व थिउ सत्ति-हीणु ॥६॥ 


घत्ता 


हरि रोसझ्िय-तणु सह स-पहरणु रण-सुहें परिसक्षन्तु किह । 
रत्तप्पल-लोयणु रस-चस-भोयणु पन्ञाउहु वेयालु जिह ॥१०॥ 


[ ३४ | 
समरज्ञणं. असुर - परायणेण । भरिद्मणु. चुत्ु_ णारायणेण ॥१॥ 
'खल खुद पिसुण मच्छुरिय राय | मई जेम पडढिच्छिय पन्च घाय ॥रा॥। 
तिह तुहु मि पडिच्छुहि एक सत्ति । जइ अत्थि का वि सर्णे मणुस-सत्ति' ॥ 
किर एम भणेष्पिणु हणइ जास | जियपडमएँ घत्तिय साल ताम ॥४॥ 


एक्कतीसमो संधि बृ८ज 


इसी बीचमें उस दुष्ट और क्राधी अरिदसनने एक ओर शक्ति 
छक्ष्मणके ऊपर छोड़ी परतु छक्ष्मणने उसे भी वाये हाथमे बसे ही 
ले लिया जैसे नया वर नई दुलहिनको ले लेता है ॥९-६॥ 


[ १३ ] तब उसने इन्द्रके वज॒की भाँति एक और शक्ति छोड़ी 
उसने उसे भी दाहिनी कांखमे ऐसे ही चाप लिया जैसे कामुक 
वेश्याकों आलिगनवद्ध कर लेता है । राजाने एक ओर शरक्ति 
छोड़ी जो धक-धक करती हुई वालशिखाकी तरह सैकड़ो लपटे 
डगलने छगी । छक्ष्मणने आती हुईं उसे वैसे ही धारण कर लिया, 
जेसे शिवजीने पावतीको अपने वाये अद्धांगमें धारण कर लिया 
था | तव अत्यंत सत्सरसे भरकर देवकीपुत्र राजा अरिद्मनने 
पॉचचीं शक्ति विसर्जित की | वह भी नरसश्रेष्ठ छक्म्णक पास इस 
तरह दौड़ी सानो कांता ही अपने सुभगराशि कांतक पास जा 
रही हो । कितु कुमार छक्ष्मणने उसे भी अपने दॉतोसे बेसे ही 
रोक लिया, पति जैसे सुहागरातमे आती हुई युवतीको रोक लेता 
है । तब देवोने पुन. छक्ष्मणपर फूल बरसाये । शक्तिसे हीन होकर 
राजा अरिद्मन विलकुछ भी नहीं सोह रहा था। तब वह शक्ति- 
हीन दुष्ट पुरुष की तरह स्थित हो गया। पुरुकितशरीर युद्ध- 
स्थलमे इधर-उधर दौड़ता हुआ सशस्त्र छक्ष्मण वैसे ही सोह 
रहा था, जेसे रक्तकमछकी तरह नेत्रवाला, रसमज्ञाका भोजी 
पंचायुध वताल शोमित होता है ॥१-६॥ 

[ *४ ] समरांगणसे असुरोको पराजित करनेवाले लक्ष्मणने 
अरिद्मनसे कहा, “खल, क्षुद्र, दुष्ट, नीच ईष्याल राजन | जिस तरह 
मेने तेरे पॉच आघात मेले । उसी तरह यदि तेरे मनमे थोड़ी 
भी मनुष्यशक्ति हो तो सेरी एक शक्ति झेल | यह कहकर कुमार 
लक्ष्मण जब तक मारने छूगा तव तक जितपदाने उसके गलेसे 


१८६ पडमचरिड 


“मो साहु साहु रण दुण्णिरिक्ख | म पहरु देव दृहू जणण-मिक्ख ॥ण॥ 
जें समरें परज्िड सत्तदमणु । पई मुए विअण्णु वरइत्त कवणु ॥६॥ 
त वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेणग | आउछुईँ. घित्तई  तकखणेण ॥७ा। 
मुक्राउडहु गड अरिद्मण-पासु । सहसक्खु व पणविड जिणवरासु ॥८॥ 


चत्ता 


“ अमरिस-कुछे जय-जस-छुछ्यें विष्पिड किउ तुम्हेहिं सहेँ। 
अण्णु वि रेकारिउ कह वि ण मारिउ त मरुसेजहि माम महु ॥॥ 


[ $५ ] 
खेसझलिपुर _- परसेसरेण | सोमित वबुत्त रज्जेसरेण ॥१॥ 
“कि. जम्पिएण वहु-अमरिसेण | लइ लड्य कण्ण पईं पडरिसेण ॥२॥ 
तुहें दीसहि द्शु-माह्प-चप्पु | कहे कवणु गोत्त का साय वष्पु' ॥३॥ 
महुमहणु पवोल्लचिउ 'णिसुणि राय । महु दसरहु ताउ सुमित्ति साय ॥४॥ 
अण्णु वि पयडउः इक्खक्कु वसु | व्वलाररा जिह तरुतरहाँ बसु ॥७॥ 
वे अम्हई लक्खण-राम भाव | वणवासहाँ रज्जु मुएवि आय ॥६॥ 
उज्जाणं तुहारएँ असुर-मदुदु | सहुँ सीयए अच्छुदद रामभदुदु' ॥७॥ 
चयणेण तेण कण्टइड राउ | सचल्छ णवर साहण-सहाउ ॥८दा॥। 


चत्ता 
जण-सण-परिनोसें तूर-णिघोर्से णरच॒ह कहि मिं ण साइयड । 
जहिं राम्तु स-भज्जउ वाहु-सहेजउ त उद्देसु पराइयड ॥श्ा 
[१६ | 
एत्थन्तर पर-वल-भड-णिसामु | डट्विंड जण-णिवहु णिएवि राम ॥१॥ 
करें घणुहरु लेद ण लेइ जाम | सकलचड लक्खणु विट्‌ठु ताम ॥र॥ 


एक्ततीसमो संधि १८७ 


माला डाल दी और वह बोली, “हे रणमें दुर्देशनीय, साधु-साधघु, 
प्रहार सत करो, पिताकी भीख दो मुमे।। तुमने युद्धमे अरि- 
दमनको जीत लिया । तुम्हें छोड़कर और कौन मेरा पति हो सकता 
है |” यह सुनकर लक्ष्मणने तुरंत अपने हथियार डाल दिये। 
ओर अरिद्मनके पास जाकर उसने वेसे ही उसको प्रणास किया 
जैसे इन्द्र जिनको प्रणाम करता है। उसने कहा--“असपे और 
क्रोधसे, तथा यश और जयके छोभसे मैंने आपके साथ बुरा- 
वतोव किया है और भी “रे? कहकर बुछाया। किसी तरह 
मारा भर नहीं | हे मामा (ससुर) वह क्षमा कर दीजिए |? ॥१-६॥ 
[ १४ | तब क्षेमंजलिका राज-राजेश्वर अरिद्मन बोला, 
(६ ६६७7६ ६६ ० 0 पोरुपसे 
बहुत असपपू्ण प्रछापसे क्‍या, तुमने अपने पौरुपसे कन्या ले 
ली । तुम दानवोक माहात्म्यको चॉपनेवाले दिखाई देते हो, बताओ 
तुम्हारा गोन्र क्या है ? माँ ओर बाप कौन है ?” इसपर लच््मण 
वोछा, “सुनिये राजन्‌ ! दशरथ मेरे पिता है और सुमित्रा माँ | 
ओर भी मेरा प्रसिद्ध इच्चाकु कुछ तरुवरके वंशकी तरह बड़ा है । 
हम राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, जो राज्य छोड़कर वनवासके 
लिए आये है। असुरसंहारक भद्र राम सीता देवीके साथ तुम्हारे 
उद्यानसे ठहरे हे ।? यह सुनकर राजा पुछकित हो उठा और 
सेनाको लेकर चल पड़ा। जनोके मनके परितोप और तूयेके 
निर्धषोपसे बह नरपति अपने तई' नही समा सका । शीघ्र ही वह 
उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ अपने ही बाहुओका भरोसा करले- 
वाले राम अपनी पत्नीके साथ थे ॥|१-६॥ 
[ १६ | यहाँ भी शत्रु-सेनाके सुभटोका संहार करनेवाले 
रास जनसमूहको देखकर उठे । जब तक वह अपने हाथमे घतुप 
लेयान छे तव तक उन्होने स्रीसहित छच्मणको आते देखा । 


पद पउठसचरिड 


सुरवद्‌ व स-भज्जड रहें णिविट्ठु । अण्णेक्कु पार्स अरिदिमणु दिदठु ॥र॥ 
सनन्‍्दणहोँ. तरेप्पिणु दुण्णिवारु। रामहों चलूणं हिं णिवडिड कुमारु ॥शा 
जियपउठस स-विव्भस पठस-णयण । पठमच्छि पफुल्लिय-पडस-वयण ॥५ 
पठमहोँ वय-पउसें हिं पडिय कण्ण । तेण थि सु-पसत्थासीस दिण्ण ॥६॥ 
एस्थन्तरं सार्में ण किउः खेड | कणय-रहें चढडाविड रासएडउ ॥णा 
पडु पडह पहय किय-कलयलेहिं । उच्छाहहिं धवर्लेंहि, सडलेहिं ॥८॥ 


चना 


रहें एके णिविद्वद णयरें पहठुई सीय-वलई वलवन्ताईँ । 
णारायणु णारि वि थियई चयारि विरज्जुस इ मु क्षन्त हें ॥श॥। 


९9 
[ ३२ बत्तीसमों संधि ] 


हलहर-चक्तहटर परचक्क-दर जिणवर-सासण अणुराइय । 
मुणि-उवसग्गु जहिं विहरन्त तहिं वसत्थछु णयरु पराइय ॥ 


[१] 


तास विसन्धुल्ठ॒ पाणक्वन्तड । विटठु असेसु वि जणु णासन्तड ॥१॥ 
हुस्मणु दीण-बयणु विह्वाणठ । गण विच्छुत्त व गलिय-चिसाणड ॥२॥ 
पण्णय-णिवहु च फणिसणि-तोडिड । गिरि-णिवहु व वज्लासणि-फोडिउ ॥३े॥ 
पह्चय-सण्डु व हिसम-पवणाहठ । उव्भड-चयणु ससुब्मिय-वाहउ ॥छ॥ 
जणवउ ज णासन्तु पदीसिड । राहवचन्दे पुणु मस्मभीसिठ ॥9५॥ 
थक्तहों म॒भज्जहोँं स भज्जहों | असड अभउ भउ सयलु चिवज्जहों ॥ ६॥ 
ताम विदढु जोखण्डिय-माणठ | णासन्‍्तऊ चसत्थछ - राणड ॥णा 


बत्तीससो सधि १८६ 


इन्द्रकी भाँति वह पत्नीके साथ रथपर आरूढ़ था। उसके निकट 
दूसरा अरिदमन था। (रामको देखते ही) दठुनिवोर कुमार 
लक्ष्मण उनके चरणापर गिर पड़ा | खिले हुए कमछकी तरह मुख- 
वाली कमछनयनी कन्या जितपद्मा विछासक साथ रासक चरण- 
कमछोपर नत हो गई । उन्होंने भी उसे प्रशस्त आशीर्वाद दिया । 
इतनेसे मामाने (ससुरने) जरा भी देर नहीं की । उसने रामदेवको 
सोनेके रथ पर बैठाया। पटु पटह्‌ बज उठे ! कछकल ध्वनि 
और घवल तथा मंगल गीतोके साथ, एक ही रथमे बेठकर बलवंत 
राम और सीताने नगरसे प्रवेश किया | ऐसे मानो वे विष्णु और 
लक्ष्मी हों। वे चारो इस तरह राज्यका उपभोग करते हुए वही 


रहने छगे ॥ १-६ ॥ 
छ 


बत्तीसवीं संधि 

जिनशासनमे अनुरक्त, दूसरेके चक्रका हरण करनेवाले वे 
दोनों राम और लक्ष्मण वहॉसे चलकर उस वंशस्थरू नगरसे 
पहुँचे जहाँ मुनियों पर उपसग्ग हो रहा था । 

[ १ ] वह नगर जैसे सिसक रहा था, उन्होने देखा सारे 
जन नष्ट हो रहे है, दुमंन, दीनमुख और विद्ग प वे छोग दन्तहीन 
हाथीकी तरह एकदम कान्तिहीन हो उठे थे । वह जनपद वेसे ही 
नष्ट हो रहा था जैसे, फणमणि तोड़ लेनेपर सपराज, वज्से 
विदीण पवेतसमूह और हिसमपवनसे आहत होकर कमलसमूह नष्ट 
हो जाता है । हाथ उठाये और मुंह ऊपर किये हुए उन्हें देखकर, 
रामने यह अभय वचन दिया, “ठहरो ठहरो, भागो सत ।” इतने 
ही में उन्हे वंशस्थलका गलितमान राजा दीख पड़ा। उसने कहा, 
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तेण बुत्त 'म णयरें पईसहोाँ। तिण्णिसि पाण रूएप्पिणु णासहों ॥८॥ 


घत्ता 
पुत्तिउ एव्थु पुरँ गिरिवर-सिहर जो उद्दर णाउः भयझ्डरु । 
तेण महन्तु डरुू णिवडन्ति तरू मन्दिरद जन्ति सय-सक्करु ॥8॥ 


[२] 
एउ दीसइ गिरिवर-सिहरु जेत्थु । उबसग्गु भयद्लरू होइ तेत्यु ॥१॥ 
वाओलि धघूकि छुव्वाइ एुए्‌। पाहण पडन्ति सहि थरहरेइ ॥२॥ 
धर भमइ समुदह्ृद सीह णाउ । घरसनित मेह् णिवड॒ह णिहाउ ॥३॥ 
तें कं णासइ सयक्ठ॒ छोड । सम तुम्ह वि उठु उवसम्गु होठ” ॥४॥ 
त णिसुणेवि सीय मर्ण कम्पिय | भीय-विसन्धथुर एवं पजम्पिय ॥७॥ 
अम्हह देसें देस भमन्तहुँ | कवणु पराहड किर णासन्तहुँ ॥६॥ 
त णिसुणेवि भणइ दामोयरु | वोल्लिड काईं माएँ पई कायरु ॥णा 
विहि मि जास करें अतुल-पयावहें । सायर - वज्ञावत्तई. चाबइ ॥पा॥ 
जाम विहि मि जय-लच्छि परिट्विय । तोणीरहिं, णाराय अहिद्विय ॥६॥ 
ताम माए तुहँ कहोँ आसहृहि । विहरु विहरु मा मुहु ओवह्ृहि ॥१०॥ 


चत्ता 


धीरेंवि जणय-सुय कोवण्ड-भुय सचज्ल वे वि वरू-केसव । 
सग्गहों अवयरिय सइ-परियरिय इन्द-पडढिन्द-सुरेस व ॥११॥ 


[३] 
पहन्तरें भयझूरो | कसाल - छिण्ण - कक्करो ॥१॥ 
वलो व्व सिन्ञ दीहरो । णियच्छुओ महीहरो ॥२॥ 
कहिं जे भीम-कन्दरो । मरन्त-णीर - णिज्करो ॥शे॥ 
कहिं जि रत्तचन्दणो | तमारल-तारू - वनन्‍्दुणो ॥४॥ 


बत्तीसमों संधि १६१ 


“त्तगरमे सत छुसो, नहीं तो तीनोंक प्राण चले जॉयगे । यहाँ इस 
नगरमे पहाड़की चोटीपर जो भयद्बुर नाद्‌ उठता हे, उससे 
वहुत भय होता है, बड़े-बड़े पेड़ तक गिर जाते है, और प्रासाद 
सी-सी खण्ड हो जाते है?” ॥१-६॥ 

[२ ] जहाँ यह विशाल पर्वत दीख पड़ता हे, वहाँ भयद्भुर 
उत्पात हो रहा है.। तृफान, धूलि और दुवात आ रहे है | पत्थर 
गिर रहे है और धरती कॉप रही है । घर घूम रहे है, वजाघात 
और सिहनाद हो रहा है । मेघ वरस रहे है । अत. समूचा नगर 
ही नष्ट हुआ जाता है। तुमपर भी कहीं उत्पात न हो जाय” 
यह सुनते ही सीता देवी अपने सनमे कॉप उठीं। वह सयकातर 
होकर बोलीं, “एक देशसे दूसरे देशमे घूमते और भारे-मारे 
फिरते हुए हम लोगोपर कौन-सा परासव आना चाहता है ।” 
यह सुनकर कुमार लक्ष्मणने कहा, “साँ तुम इस तरह कायर वचन 
क्यो कहती हो ! जब तक वजावते और सागरावते धनुप हमारे 
हाथसे है और जब तक तूणीर ओर वाणोसे अधिप्ठित विजय- 
ल्च््मी हमारे पास है. तव तक साँ तुम आशड्डा ही क्यो करती 
हो, आगे चलनेमे मुंह मत विचकाओ” | इस तरह जनकसुताको 
धीरज वंधाकर ओर हाथमे धनुप-चाण लेकर वे छोग चल दिये | 
जाते हुए वे ऐसे छगते थे सानो स्वगंसे उतरकर, इन्द्र-प्रतीन्द्र ही 
शचीके साथ जा रहे हो ॥ १-१ १॥ 

[३ ] थोड़ी दूरपर उन्हें कंकड़ और पत्थरोसे आच्छन्न एक 
भयद्गूर पर्वेत दिखाई दिया। डसके श्रद्ध (चोटी और सीग ) 
वेलकी तरह विशाल थे। कहीं भीपण गुफाएँ थीं और कहीं पर 
पानी भरते हुए मरने । कहीं रक्तचंदनके बृत्त थे ओर कहींपर 
तमाल, ताल तथा पीपछके पेड़ थे। कहीं कांतिसे रंजित सत्त मयूर 
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कहिं जि दिद-छारया | लवन्त मत्त - मोरया | 
कहि जि सीह-गण्डया | घुणन्त - पुच्छु-दण्डया ॥६॥ 
कहिं जि सत्त-णिव्भरा । गुलुग्युलहन्ति कुक्षरा शणा 


कहि जि दाढ-भासुरां । घुरु्धुरन्ति. सूयरा ॥८॥ 
कहि जि पुच्छ-दीहरा | किलिक्किकन्ति वाणरों ॥६॥ 
कहि. जि थोर-कन्धरा । परिव्भमन्ति सम्बरा ॥१०॥ 
कहि जि तुझ-अड्अया | हयारि - तिक्खसिद्धया ॥११॥ 
कहिं जि आणणुण्णया | कुरज्ञ॒ चुण्ण-कण्णया ॥११॥ 


घनता 
तहिं तेहए सइले तरुवर-चहलें आरूढ वे वि हरि-हलहर । 
जाणइ-विज्जुछए धवछुज्लूएँ चिह्लइय णाईँ णच जलहर ॥१३े॥ 
[४] 
पिहुल-णियरम्व - विस्व-रमणीयह । राहड दुस दरिसावइ सीयहें ॥१॥ 
हु सो धर्ण णग्गोह-पहाणु । जहिं रिसहर्शो उप्पण्णड णाणु ॥२॥ 
एंहु सो सत्तवन्तु कि न म्लुणिउ । अजिड स-णाण-देहु जहिँ पथुणिउ॥शे॥ 
एुंहु सो इन्दवच्छु सुपसिछूठ | जहि सभव-जिणु णाण-समिद्धुड ॥४॥ 
एंडहुसो सरल सह सभूअउ | अहिणन्दुणु स-णाणु जहिँ हूअड ॥णा। 
एंहु पीयड्गु सीए सच्छायउ । सुमइ स-णाणपिण्डु जहिं जायउ ॥६॥ 
एंहु सो सारु सीएँ णियच्छिड । पडमप्पहु स-णाणु जहिँ अच्छिउ ॥०ा 
एहु सो सिरिसु महदुदुसु जाणइ । णाणु सुपास भर्णवि जगु जाणइ ॥८ा। 
एहु सो णागरुकखु चन्दपहें। णाणुप्पत्ति जेत्थु चन्दष्पह ॥8॥ 
हु सो सालइरुक्खु पदीसिठ। पुष्फयन्तु जहिं णाण-विहूसिड ॥१०॥ 
घत्ता 
ए हु सो पक्खतरु फल-फुल्न-भरु तेन्दुइ-समाणु छुद्द-णासहुं । 
जहिं. परिहुयाईँ समूयाई सीयल-सेयसहुँ ॥११॥ 


वत्तीसमो संधि १६३ 


थे और कहीं पर अपनी पूँछ घुमाते हुए सिंह ओर मेढ़े | कहीं 
पर मदसाते गज गुरगुरा रहे थे और कही भयद्भर दाढ़्वाले 
सुअर घुर-घुरा रहे थे । कहीं मोटी और छस्बी पूँछके बन्दर किल- 
कारी भर रहे थे। कहीं स्थूल कंघोके सांभर घूम रहे थे, कहीं 
लम्बे शरीर और तीखे सीगोके भेसे थे और कहींपर ऊपर 
मुख किये खिन्न कानवाले हिरन थे । ऐसे उस वृक्षोंसे सघन प्चत 
पर ढोनो भाई ( आगे बढ़ते ) चले गये । अत्यन्त गोरी जानकीके 
साथ वे दोनों भाई ऐसे ज्ञात हो रहे थे मानो बिजलीसे अंचित 
मेघ ही हो ॥१-१३॥ 

[४ ] तब राम सीताको, (मोटे नितम्बों और अधघरोसे 
रमणीय ) अच्छी तरह पेड़ दिखाने छगे। उन्होने कहा, “धन्ये, 
देखो वह मुख्य वटवृत्त है जहाँ आदि तीथेकुर आदिनाथको 
केवलल्नान प्राप्त हुआ था । कया तुम इस सत्यवंत धृक्तको जानती 
हो जिसके नीचे अजित केवलीकी खूब स्तुति हुई थी । और यह वह 
इन्द्र वृत्त हे जहों सम्भव-जिनने कंबल ज्ञान प्राप्त किया था । यह 
वह सरल द्र॒ुम है जहां अभिनंदन स्वामी केवलज्ञानी बने थे । यह्‌ 
वह सच्छाय प्रियंगु वक्त है. जहाँ सुमतिनाथने केवलज्ञान प्राप्त किया । 
सीतादेवी देखो, यह वह शालववृत्त है' जहाँ पद्मम्रम-जिन कंवलज्ञानी 
हुए थे और हे जानकि, यह शिरीषका महाद्रुम है जहाँ भगवान्‌ 
सुपाश्वने ध्यान धारणकर समस्त विश्वको जाना था। चन्द्रमाके 
समान देखो यह नाग वृक्ष हे जिसके नीचे चन्द्र प्रभु भगवानने 
केवलज्ञान प्राप्त किया था। यह वह मालती वृक्ष है जहाँ पुष्पदंत 
ज्ञानसे विभूषित हुए थे। फल-फूलोसे छदा हुआ यह वह तेदुकी 
की तरह प्लक्ष वृक्ष है जहोँ दुखनाशक शीतलनाथ और श्रेयांस 
भगवानको केवलज्नानकी उत्पत्ति हुई थी ॥१-११५॥ 

१२३ 
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[५] 


एंँह सा पाडलि सुहल सुपत्ती। वासुपुज्जे जहिँ णाणुप्पत्ती ॥१॥ 
एऐसु सो जम्बू एहु असत्यु। विमलाणन्तहु णाण-समत्यु ॥शा 
उहु॒ दृहिवण्ण-णन्दि सुपसिद्धा | धम्म-सन्ति जहि णाण-समिद्धा ॥३॥ 
उहुु साहार - तिल्ड दीसन्ति । कुन्धु-अरहँ.. जहिँ णाणुप्पत्ति ॥शा 
एंहु सो तरु कट्लेझ्चि-पहाणु | मल्लिजिणहोँं जहि केवल-णाणु ॥५॥ 
एं हु सो चम्पठ किण्ण णियच्छिउ । झुणि सुब्वउ स-णाशु जहिँ अच्छिड॥६॥ 
इय उत्तिस-तरु इन्दु वि वनन्‍्दइ | जणु कज्जेण तेण अहिणन्दद! ॥७॥ 
एस चवन्त पत्त चल-लक्खण | जहिं.. कुलभूसण-देसविहूसण ॥८ा॥। 
दिवस चयारि अणक्ञ-वियारा | पढिमा-जोगें.. भ्रक्त भडारा॥शा 


घत्ता 


वेन्तर-घोणसे हि आसी विसें हिं अहि-विच्छिय-वेद्लि-सहासे हि । 
वेढिय वे वि जण सुह-छुद-मण पासण्डिय जिस पसु-पासें हिं ॥१०॥ 


[६] 
ज दिट्ठु असेसु वि अहि-णिहाउ । चलएठड. भयज्लरः गरुडु जाउ ॥१ | 
तोणीर-पक्खु वबहदेहि-चन्खु । पक्खुज्जल - सर - रोमश्च - कन्चु ॥र॥। 
सोमित्ति-वियड-विप्फुरिय-वयणु । णाराय - तिक्ख - णिट्डरिय-णयणु ॥३॥ 
दोण्णि वि कोवण्डड्टें कण्ण दोवि । थिड॒राहड भीसएु गरुडु होवि ॥श॥। 
त णयण-कडक्खें वि. हुग्गमेहिं | परिचिन्तिड कब्ज. खुअझमेहि ॥५॥। 
“लहु णासहुँ कि णर-सगमेण । खज्जेसई गरुड-विहन्न सेण” ॥६॥ 
एत्थन्तरें विहडिय अहि सयन्ध । गय खयहों णाईं सुणि-कम्मवन्ध ॥ण। 
भय-सीय विसन्धुरू सर्णेण तठ्ठ | खर-पवण-पहय घण जिद पणद्ठ ॥छा। 


चवत्तोसमोी सचि बृ६ज 


[४ ] यह अच्छे पत्तोंवाछी पाटछी छता है जिसकी छाथामें 
वासुपुज्यको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। ये वे जामुन और पीपल 
के वृक्ष है जिनके नीचे विमठनाथ और अनन्तनाथ ज्ञानसे समर्थ 
हुए थे। वे द्धिपण और नन्‍्दीबृत्ष है जिनके नीचे धर्मनाथ और 
शान्तिनाथ ज्ञानसे सम्रद्ध हुए। ये वे तिछक और सहकार वृक्ष 
दिखाई दे रहे हैं जहां कुथुनाथ और अरहनाथको ज्ञानकी उत्पत्ति 
हुई | यह वह अशोक वृक्ष है. जहाँ मल्लिनाथ जिनने केवलज्ञान- 
प्राप्त किया । क्‍या तुम वह चंपक पेड़ नहीं देख रही हो जहाँ केवल 
ज्ञानी, मुनिसुत्रत ध्यानके लिए बैठे थे। इस उत्तम वृक्षकी तो 
इन्द्र तक बन्दना करता है और इसीलिए छोग भी इसका अभि- 
नन्‍्दन करते है ।” इस प्रकार बाते करते हुए वे छोग वहाँ पहुँचे 
जहॉपर भट्टारक, जितकास, देशभूषण और कुछभूषण मुनि प्रतिमा 
योगध्यानमे छीन बैठे थे । शुद्धमन वे दोनों यति घूरते हुए व्यन्तर 
देवो, विषाक्त सॉपो-बिच्छुओ और छताओंसे इस प्रकार घिरे हुए 
थे जैसे पाखंडीजन घर, स्त्री आदि परिग्रहसे घिरे रहते हैं ॥१-१०॥ 


[६ ] रासने जब वहाँ सब ओर सप-समूह देखा तो स्वयं 
भयद्भुर गरुढ़ बनकर बेठ गये । तृणीर उनके. पंख थे, सीतादेबी 
चोच थीं । रोमांच और कंचुक उजले पंखक बाण थे। छक्ष्मण ही 
खुला हुआ विकट मुख था। तीखे तीर डरावने नेत्र थे । दोनोके 
दो धनुष, उस ( गरुड़ ) के कान थे । इस तरह रास भीषण गरुड़ 
का रूप धारण करके बेठ गये। उस ( रासरूपी गरुड़ ) को देखकर 
सर्पों के लिए अपने प्राणोकी चिन्ता होने छगी कि इस नरसंगममे 
हम शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे । यह गरुड़ पक्षी हमे खा लेगा | इस 
प्रकार उन्न सरपोका नाश वैसे ही हो गया जैसे मुनिके कमवन्धका 
नाश हो जाता है । मनसे त्रस्त, भयभीत और कातर वे ध्वस्त होने 
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घ्ता 
चेल्नी-सड्डुलहों. वसत्थलहों... विसहर-फुकार-करालहों । 
जाय पगास रिसि णहें सूर-ससि उम्मिन्न णाईं घण-जालहाँ ॥ शा 


[७] 
अहि-णिवहु ज जे गठ ओसरें वि । सुणि वन्दिय जोग-सभत्ति करेंवि ॥१॥ 
जे भव-ससारारिह डरिय। सिव-सासय-गमणहोँं अभइतुरिय ॥२॥ 
विहिं ढोसहिं जे ण परिग्गहिय । विहिँ वज्जिय विहिँ माणहिं सहिय ॥शे॥ 
तिहिं जाइ-जरा-मरणें हिं रहिय | दुसण - चारित्त - णाण - सहिय. ॥शा 
जे चडगइ-चडकसाय-महण । चउ-ममड्बल्कर चउ-सरण-मण ॥णा|। 
जे. पद्च-महव्वय-दुधर-धर । पश्नेन्दय-दोस-विणासयर ॥द्षा 
छत्तीस-गुणड्वि-गुणें हि. पवर । छज्जीव-णिकायहुँ... खन्ति-कर ॥णा 
जिय जेहिं सभय सत्त वि णरय । जे सत्त सिवद्ल्‍टर अणवरय ॥मा। 
कमठ्ठ - मयद्ठ - दुद्व - दुमण । भद्वविह-गरुणड्री -लरसवण ॥६॥ 


घत्ता 
एककोत्तरिय इय गुण-भरिय पुणु घन्दय चल-गोविन्द हि । 
गिरि-मन्दिर-सिहरें वर-वेइहर जिण-जुवछ व इन्द-पढिन्दें हिं ॥१०॥ 


[5] 
भाव तिहि मि जणे हिं धम्मजणु | किउ चन्दण-रसेण सम्सज्जणु ॥१॥ 
पुष्फच्चणिय छुद्ध-सयवत्तें हिं। पुणु आडत्त गेड मुणि-भर्तेंहिं॥२॥ 
रासु सुधोस वीण अप्फालइ । जा म्लुणिवरहु मि चित्तहँ चालइ ॥३॥ 
जा रामउरिहिं आसि रवण्णी | तू्संवि पूयण-जक्खें. दिण्णी ॥शा 
लफखणु गाइ सलक्खणु गेड। सत्त वि सर ति-गाम-सर-मेउ ॥७ा। 
एक्कवीस . वर-मुच्छुण-ठाणईं । एक्कुणपन्चास वि. सर-ताणईं ॥६॥ 


वत्तीसमो संधि 


लगे। उसके अनंतर, छताओसे संकुछ, और सर्पकि ऋचा केराल 

उस वंशस्थल प्रदेशमे प्रकाश करते हुए उसी प्रकार प्रवेश किया जिस 
पं के (्‌ 

प्रकार मेघमुक्त आकाशमे सूर्य और चन्द्र चमकते है ॥१-६॥ 


[ ७] सपंसमूहका नाश होने पर रासने उचित भक्तिके 
साथ मुनिकी वन्दना की कि “आप दोनों ही भवसागरसे डरे हुए 
मोक्ष जानेकी शीघ्रतामे हैं, आप दोनों दोषरहित और दृढ़ है । 
दोनो ही ध्यानमे स्थित जन्म, जरा और मृत्यसे हीन है। दर्शन 
ज्ञान और चारित्रसे संपन्न चारो गतियो' और कषायोंका नाश 
करनेवाले धर्मकी शरण अपने सानसमे धारण करनेवाले, पॉच 
महाकठोर ब्रतोके पाछक, पॉचों ही इन्द्रियोके दोषों कों दूर करने- 
वाले, छत्तीस उत्तम गुणोसे सम्पन्न, छह प्रकारके निकायोके जीबोके 
प्रति क्षमाशील, सप्त महाभयझ्कुर नरकोके विजेता, सप्त कल्याणोको 
निरन्तर धारण करनेवाले, दुष्ट आठ कर्मोका नाश करनेवाले 
आप आठगुण-ऋडद्धियोसे परिपूण हैं ।” इस प्रकार एकसे एक उत्तस 
गुणोसे भरपूर उन्न मुनियोकी उसी तरह वन्दना-भक्ति की जिस 
तरह, मंद्राचछकी बेदी पर इन्द्र और उपन्द्र बार जिनकी वन्दना- 
भक्ति करते है ॥१-१०॥ 


[ ८ ] फिर राम छक्ष्मणने भावपूवंक धर्माभ किया और 
स्वच्छ कमलोसे उनकी पुष्प-पूजा की। तदननन्‍्तर मुनियोक्री 
भक्तिसे प्रेरित होकर उन्होने गीत प्रारम्भ किया । और मुनियोक 
मनको डगमगा देनेवाले सुधोष वीणाका वादन किया । यह वही 
सुन्दर वीणा थी जिसे राम-पुरीमें प्रसन्न होकर पूतन यक्षने रामको 
प्रदान की थी। छक्ष्मणने शाख्रीय संगीत प्रारम्भ किया । उसमे 
सात सर्वर, तीन ग्राम और दूसरे दूसरे स्वस-भेद थे। मूर्छनाक 
सुन्दर इककीस स्थान और उनचास स्वर-ताने थीं। तालपर 


१8८ पठसचरिउ 


ताल-विताल_ पणच्चइ जाणइ । णव रस अद्ठ भाव जा जाणइ ॥णा|। 
दस दिहिंड वावीस छयाईँ। भरहें भरह-गविद्वुई जाईँ ॥मा। 


घत्ता 
भावें जणय-सुय चडउसट्ठि ख्ुय दरिसन्ति पणच्चइ जावें हिं। 
दिणयर-अत्थवर्णों गिरि-गुहिल-वर्ण उवसग्यु समुद्विउ तावें हिं ॥ ६॥ 


[& | 
तो कोबग्गि करम्बिय - हासइईं | दिदवई णहयले. असुर-सहासई ॥१॥| 
अण्णईं विष्फुरियाहर-वयणहँ । अण्णई. रत्तम्मिल्लिय-णयणई ॥२॥ 
अण्णई पिन्नज्ञईँ पिज्क्खइई । अण्णईँ णिम्मसई. हुप्पेक्खई ॥३॥ 
अण्णई णहें णन्चन्ति विवत्थइं । अण्णईँ तहिं चामुण्ड-विहत्थईँ ॥8॥ 
अण्णई कल्लालईँ. वेयालइड । कत्तिय-मडय-करहँ विकरालई ॥णा। 
अणणई मसि-वण्णहँ अपसत्थई । णर-सिर-सारू - कवाल-विहत्थई ॥६॥ 
अण्णइं सोणिय-महर पियन्तई । णच्चन्तहँ.. घुम्मन्त-घुलन्तई ॥ा 
अण्णईं किलकिलन्ति चउ-पासे हिं । अण्णइ कहकहन्ति उवहासे हिं ॥८ा॥। 
चतता 
अण्णई भीसणइई दुदरिसणई “'सरू मारि मारि! जस्पन्तई । 
देसविहुसणहँ कुलभूसणह आयह उचसग्गु. करन्तईँ ॥६॥ 
[ १० | 
पुणु अण्णईँ जण्णण्ण-पयार हिं । हुकई विसहर-फण-फुकारें हिं ॥१॥ 
अण्णद जम्बुव-सिव-फेक्कारें हिं। वस॒ह - सडक - मुक्क-ढेक्कारँ हिं ॥२॥ 
अण्णई करिवर-कर - सिकार हि । सर-सन्घिय-धणु-गुण - टह्ढारें हिं ॥३॥ 
अणप्णइ_गदद - मण्डलू-सहेँ हिं । अण्णई बहुविह-भेसिय-णह हिं ॥४॥ 
अण्णईँ गिरिवर-तरुवर-घाएँहिं । पाणिय-पाहण - पवणुप्पाएं हिं ॥५॥ 
अण्णईँ अमरिस-रोस फुरन्त्ँ । णयर्णेहं अग्गि-फुलिन्न मुयन्‍्तई ॥6॥ 
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नेत्र आसक्त थे । कितनोंकी आँखे पीछी-पीली थी । कई निर्मोौस 
और दु्द्शनीय हो सहे थे | कितने ही आकाशमे नमग्नदृत्य क. रहे 
श्रे। कई चामुण्ड हाथमे लिये हुए थ्रे । कितने ही कंकाल ओऔर वेताल 


थ्ले। कई ऋत्तिका और शव अपने हाथ रखते थे । कोई अप्रशत्त 
काले रंगके थे । कईके हाथों में छा और खण्पर थे। कई 


ओर खिलखिलाकर उपहार कर रहे. थे | कितने ही दुद्शनीय 
'मारो मारो! चिल्ला रहे थे । ईत प्रकार वे सब छुछभूपण और देश- 
भूषण मुनियो पर उपसग्ग करनेंके लिए आये ॥ १-८ 

[ ९० ] दूसरे (उपद्गबी) सके फना' और फुल्कारों के साथ 
बहाँ उपसगे करने पहुँचे । कितने ही ख्थ्गाल और जस्बूककी फेक्कार 
ध्वनि कर रहे थे । कई गजशुंडके शीत्कारः धान और धल॒षकी 
डोरीके साथ आये । दूसरे गदभ मण्डलकी ध्वनि तथा अर और 
ध्चनियों के साथ आये दूसरे पेड़ों और पहाड़ों के आघात; 
पानी; पत्थर और पवनकी उत्पात करते हुए आये । दूसरे. कई, 
क्रोध और असपेसे भरकर आये । कई आँखों से चिनगारिय 


बे 


बस्साते हुए दस-दस और सीसी मुख बनाकर आये। दस 
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अपणइ दृह-वयणई सय-वयणह । अण्णईँ सहस-सुहह वहु-णयणहँ ॥ 
तहिं तेहएं वि काले मइ-विसलहुँ। तो वि ण चलिड माणु मुणि-घवलहुं॥ 
घ्त्ता 
वइरु सरन्ताह पहरन्ताई सब्वलरू-हुलि-हलू-मुखलूग्गें हि । 
काले अप्पणपड भीसावणउ दरिसाविड ण॑ बहु-भ्ढं हिं ॥६॥ 


[१३१ ] 
डउबसग्यु णिएं वि हरिसिय-मर्णे हिं। णीसड्रँहि,. घल-णारायण हि ॥१॥ 
मम्भीसंवि सीय. महावलें हिं । मुणि-चलण-धराविय करयल हिं ॥२॥ 
धणुहरद्ट विहि मि अप्फालियईँ ।ण सुर-भवणई सचालियई ॥३॥ 
बुण्णहँ भय-भीय - विसण्ठुलई । ण रसियहँ णहयल-महियलरूई ॥४॥ 
त सदूदु सुगंवि आसल्लियई । रिउ-चित्तईँ साण-कलक्लियह ॥७णा। 
चणुहर-दझ्लारें हि. वहिरियई । णद्ुईं खल-खुहदई वहरियई ॥६॥ 
ण अद्द वि कम्महँ णिजियई ।ण  पश्चेन्दियहँ. परज्ियई ॥णा 
ण णा्सेवि गयई परीसहई । तिह असुर-सहासई. दूसहईँ ॥४८॥। 
घत्ता 
छुड छुट्ट णट्टाई भय-तद्ठाई मेल्लेप्पिणु मच्छुरु माणु। 
ताव भण्डाराहुँ वय-धाराहूँ.. उष्पण्णड केवल-णाणु ॥8॥ 


[१२ | 
ताव मुणिन्द॒र्ह णाणुप्पत्तिए । आय सुरासुर-वन्दणहत्तिएँ ॥१॥ 
जेहिं कित्ति तइलोक्के पगासिय | जोइस वेन्तर भवण-णिवासिय ॥२॥ 
पहिकूड भावण.. सझ्भू-णिणई । वेन्तर. वृरयफालिय - सह ॥शे॥। 
जोइस-देव.. वि सीह-णिणाए | कप्पामर _ जयघण्ट - णिणाए ॥४॥ 
सचलिए'. चउ-देवणिकाए । छाइड णहु णं॑ घण-सघाए' ॥७ा। 
वहइई विमाणु विसाणं चप्पिड | वाहशु वाहण-णिवह-मडघिड ॥६॥ 


चत्तीसमों सचधि २०१ 


हजारो' मुखो' और असंख्य नेत्रों को वनाकर आये । यह सब 
होनेपर भी उन चिसलबुद्धि दोनो' मुनियों का ध्यान डिंगा नहीं | 
( आततायी ) सब्बछ हलि हल और मूसलसे प्रहार कर रहे थे, 
अपनी तरह-तरह की भंगिसाओ से वे यमकी तरह कराछ जान 
पड़ रहे थे ॥९-धा। 

[ ११ ] उस भयानक उपसगेको देखकर हर्षितमन, निःशंक, 
समहावली राम और लक्ष्मणने सीताकों अभयवचन दिया और 
अपने करतलसे भुनियो के चरण-कमलछ पकड़कर, दोनो धननुप 
चला दिये | उनकी कठोर ध्वनिसे सुमेरु प्बेत भी हिल उठा। 
घरती और आसमान दोनो' भयकातर हो गमूँज उठे । उस शब्दसे 
शत्रुओं के हृदय दहलर गये। उन्तका सान खण्डित हो गया। 
उन धनुषों की टंकारसे बढ़-बड़े क्लुत्ध राक्षस वैसे ही प्रणष्ट हो 
गये जिस प्रकार जिनके द्वारा आठ कर्म और पॉचो' इन्द्रियाँ 
विजित कर छी जाती है । इस प्रकार मान और मत्सरसे भरे हुए 
राक्षसोके नष्ट होते होते, उन त्रतधारी मुनियों को केवलज्ञान उत्पन्न 
हो गया ॥१-६॥ 

[ १९ ] तब सुर और असुर उनकी वन्दना भक्तिके लिए आये। 
और उनकी कीर्ति चारो छोकों में फेल गई । ज्योतिष, भवत्त और 
व्यंतरवासी देव आने छगे। सबसे पहले भवनवासी देवो'से 
शद्भध्वनि की । फिर व्यन्तर देवो'ने अपना तू्य बजाया और 
ज्योतिप देवोने सिंहनाद किया तथा कल्पवासी देवोने जय-घण्टोका 
निनाद किया | इस प्रकार चारो' निकायो के देवो के प्रस्थान करते 
ही आकाश इस प्रकार ढक गया मानो मसेघों से ही आच्छुन्न हो 
उठा हो । विमान विमानको चापकर उड़ रहे थे | सवारीसे सवारी 
टकरा गई । अश्वों से अश्व ओर रथों से रथ अवरुद्ध हो उठे । 
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तुरई तुरझ्मेण ओसमाणिडउ । सन्दणु सन्दणेण  संदाणिड ॥णा। 
गयवरु गयवरेण पडिखलियड | रूग्गंचि मउडें मउछु उच्छुलियड ॥८॥ 


घत्ता 
भावें पेल्लियड भय-मेल्लियझ सुर-साहणु लीऊूए आवइ । 
लोयहे मूढाहुँ तमें छूढाहुँ ण घम्म-रिद्धि दरिसावइ ॥8॥। 
[ १३ |] 
ताव. पुरन्द्रेण अइरावउ | साहिड जण-मण-णयण-सुहावउ ॥१॥ 
सोह दिन्तु चडसटद्दी-णयर्ण हिं। ग्रुल्युलन्तु वत्तीसहिं वयणें हिं ॥२॥ 
वयण वयण अद्वद्द विसाणहँ । णाईँ सुवण्ण - णिवद्ध-णिहाणईँ ॥१॥ 
एकक्कएं विसाणें जण-मणहरु | एकक्उ जें परि्ठ७ सरवरु ॥४॥ 
सरे सरें सर-परिमाणुप्पण्णी । कमलिणि एक्क-एक्क णिप्पण्णी ॥७॥ 
एक पडमिणिहँ विसालइई । पह्याईं वत्तीस स-णालहे ॥६॥ 
कमले कमले वत्तीस जि पत्तईँ। पत्त पत्ते णद्टाइ मि तेत्तई ॥णा। 
वद्धिडउ जम्बूदीव - पमाणें। घुणु जि परिट्विड त्ेण जि थाणें ॥८॥ 
तहिं दुग्घोद्ट चर्डेवि सुर-सुन्दरु | वन्‍्दणहत्तिए आड पुरन्दरु ॥ध॥ 
पुरठ सुरिन्द्होँ णयणाणन्द हिं । शुरू पोमाइड बन्दिण-वर्न्देंहिं ॥१०॥ 
घना 
देवहों दाणवहों खल-माणवहों रिसि चलणेंहिं केव ण रूग्गहोँ । 
जेहिं तवन्तएँहिं अचलन्तए हिं. इन्दु वि अवयारिड सग्गहों ॥११॥ 
[ १४ ] 
जिणवर-चलण कमल-दल - सेवहिं । केवल-णाण-पुज्ज किय देवहिं ॥१॥ 
भणइ पुरन्दरु अहाँ अहाँ लोयहों। जइ सह्लिय जर-मरण-विओयहाँ ॥२॥ 
जद णिव्विण्णा चउ-गइ-गमणहोँ । तो कि ण॒ हुकहो जिणचर-मवणहों ॥३॥ 
पुत्त कल्च॒ जाव मर्ण चिन्तहोँ | जिणवर-विम्दु ताव किण चिन्तहों ॥शा। 
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गजसे गज और मुकुटसे मुकुट टकराकर उछल पड़े । भावविहल 
और अभय देवसेना वहाँ इस तरह आई मानो मूढलोकका 
अन्धकार दर करनेके लिए घमऋद्धि ही चारों ओर विखर 
गई हो ॥९-६॥ 
[ १३ ] तब इन्द्रने भी अपना ऐरावत हाथी सजाया । जनो के 

मन और नेत्रो के लिए सहावने उस गजकी चौसठ आँखे अत्यन्त 
शोभित हो रही थीं। अपने बत्तीस मुखो से वह गुरगुरा रहा था । 
उसके एक-एक मुखसे आठ-आठ दॉत थे जो स्वर्णिम निधानकी 
तरह लगते थे | एक-एक दॉतपर एक-एक सरोवर था, प्रत्येक 
सरोचरमे उसीक अनुरूप आकार-प्रकारकी कमलिनी थी। एक-एक 
कमलिनीपर सृणालसहित बत्तीस कमर थे। एक-एक कमलमसे 
वत्तीस पत्ते थे और पत्त-पत्तेपर उत्तनी ही अप्सराएँ नृत्य कर रही 
थी। जम्बूद्वीप प्रमाण वह गज अपने स्थानसे चल पड़ा | उसपर 
सुरसुन्दर पुरनदर भी मुनिकी चन्दना-भक्ति करनेक लिए आया। 

न्द्रके सम्मुख नयनानन्द दायक देवसमूहने जिनको स्तुति प्रारम्भ 
की | देव, दानव, खल और मनुष्यो मे उस समय कोन ऐसा था 
जो उत्त मुनियांक चरणोंमें नत न हुआ हो और तो और, स्वयं 
तकको स्वगसे उतरकर आना पड़ा ॥१-११॥ 


[ १४ ] जिनवरक चरण-कसलेंक सेवक दवो ने कंवलज्नानी 
उन मुनियांकी खूब अचना की | फिर इन्द्रने कहा--/अरे, अरे ! 
तुम्हें यदि जन्म, जरा; सरण और वियोगसे आशंका हो, और यदि 
तुम चारगतियोंक भ्रमणसे छूटना चाहते हो तो जिनवर भवनकी 
शरणमे क्‍यों नहीं आते | जितनी पुत्र-कछत्रकी अपने मनसे चिन्ता 
करते हो उतनी जिन-प्रतिमाकी चिन्ता क्‍यों नहीं करते | जितना 
तुस सांस ओर कामका चिन्तन करते हो, उतना जिन-शासनका 
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चिन्तहों जाव सासु मयरासणु | कि ण चिन्तवहों ताव जिणसासणु ॥णा। 
चिन्तहाँ जाव रिद्धि सिय सम्पय । कि ण चिन्तचहों ताव जिणवर-पय ॥६॥ 
चिन्तहों ताव रूड घणु जोव्वणु | धण्णु सुवण्णु अण्णु घरु परियणु ॥७॥ 
चिन्तहाँ जाबव वलिउ भुव-पक्षरु । कि ण चिन्तवहों ताव परमक्खरु ॥८॥ 
घत्ता 
पेक्सहु धस्म-फल चउरब्वलू पयहिण तिनवार देवाविड । 
स हँ भ्रु वणेसरहोँं परमेसरहाँ अत्थक्रएं सेव कराविड? ॥॥। 


७ 


[ ३३, तेत्तीसमो संधि | 


उप्पणएं णाणें पुच्छुई रहु-तणउ । 
“छकुलभूसण-देव कि उबसग्गु कड' ॥ 


[१] 
त॑ णिसुर्णंवि पसणद परम-गुरु। 'सुणु जक्खथाणु णामेण पुरु॥१७ 
तहिं कासव-सुरव महाभविय | एयारह - गुणथाणग्वचिय ॥२॥ 


एकोवर किक्टः पुरवइहें।ण तुस्वुरुणारय. सुरवहहें ॥३॥ 
हम्मन्तु विहन्नस छद्दए हिं। परिरक्खिउ तेहिं पबुदएँ हिं॥श॥ 
खगवइ तुणु चहुकालेण झ्ुउ । विन्काचले मिललाहिचइ हुड ॥५॥ 
तो कासच-सुरच वे वि मरेंवि। थिय अमियसरहों घरें ओभरेंवि ॥६॥ 
उदभोवादेविहें दोहलहिं । उप्पण्णा बहुहि. सोहलेहिं॥णा 
चद्धावउ जायड वन्धुजणु | किउ उड्दय-सुइय णामग्गहणु ॥झा। 
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चिन्तन क्यो नहीं करते ? जितनी चिन्ता तुम ऋद्धि, श्री और 
सम्पदा की करते हो उतनी जिनवरके चरणेंकी क्‍यो' नहीं करते ९ 
जितनी चिन्ता तुम्हें रूप, धन और यौवनकी है, और भी धान्य, 
सुबर्णे, घर और परिजनोंकी है, जितनी चिन्ता तुम्हें नश्वर भव- 
पञ्जर (शरीर) की है, उतनी चिन्ता परसाक्षरेांवाले (जिनवर) 
की क्यो नहीं है ? जरा, धर्मका फल तो देखो कि चतुरंग देवसेना 
झुनिवरकी तीन वार प्रदक्षिणा दे रही है | वह भुवनेश्वर-परमेश्वर 
जिनकी सेवा कर रही है ॥९-६॥ 


तेतीसवीं संधि 
रू होने पे 
कंवछज्ञान उत्पन्न होने पर रामने पूछा, “कुछभूषण देव 
आप पर यह उपसग्ंग क्यों हुआ ।? 


[१ ] यह सुनकर वह परम गुरु बोले, “सुनो बताता हूँ। 
यक्षस्थानपुर नासमका एक नगर था। उसमे कषेक और सूरप 
नामक दो ग्यारह प्रतिमाधारी भाई रहते थे । वे दोनो' एक राजाके 
उसी प्रकार अनुचर थे जिस प्रकार इन्द्रक तुम्बुरु और नारद 
अनुचर है | प्रबुद्ध उन दोनोंने एक दिन व्याघसे आहत एक पत्ती 
की रक्षा की । बहुत दिनोके बाद मरने पर वह पत्षी विंध्याटवीमे 
भिल्लराज हुआ। सूरप और कषक, दोनो' भाई भी मरकर राजा 
असृतसरकी पत्नीसे उत्पन्न हुए। उनके जन्स द्निका उत्सव 
खूब धूमधामसे मनाया गया। बन्धुजन बधाई देने आये । उनके 
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र घत्ता 


ण अमर-कुमार छुडु सागहों पढिय । 
णाणइकुस-हत्थ जोब्वण-गएँ चडिय ॥६॥ 


[२] 


तो पडमिणिपुर - परमेसरहाँ। दरिसाविय._ विजय-महीहरहों ॥१॥ 
तेण वि णिय-सुअहाँ जयन्धरहों | किय. किह्र वड्डिय-रणभरहों ॥२॥ 
अच्छुन्ति जाम सुशक्षन्ति सिय | तो ताम जणेरहाँ गमण-किय ॥शे॥ 
पट्टविड. णरिन्दें. अमियसरु | अइमूमि - लेह - रिन्छोलि-घरु ॥४॥ 
वसुभूद सहेज्ड तासु गड। ते णवर पाण-विच्छोड कड ॥५॥ 
पल्चददइद पहल्चदिड. भर्णवि | ते उद्दय-मुइय तिण-सम्र॒ गणवि ॥६॥ 
सो उवडवाएविएँ सहूँ जियइ | असिओोवमु अहर-पाणु पियइ ॥णा 
परियाणवि. जेट्ढें दुच्चरिड | वसुभूइई जीविड अवहरिड ॥झा। 


घतता 


उप्पण्णड विन्के होप्पिणु पह्लिवह | 
पुन्वक्किउ कम्सु सब्वहों परिणवह ॥ध॥। 


[हे ] 


, जय-पव्वय - पवरुज्ञाणु जहिँ। रिसि-सड्घु पराइड ताव तहिं ॥१॥ 
किय रुक्‍्ख रुक्‍खें आवास-किय । ण॑ रुक्ख रुक्‍्ख अवइण्ण सिय ॥र।। 
संजायईँ अड्गईँ. कोमलइई । अहियहँ पण्णईँ फुलइ फलई ॥३१॥ 
रिसि रुक्‍्ख व अविचल होवि थिय । किसलए. परिवेढावेढि किय ॥श॥ 
रिसि रुक्ख व तवण-ताव तबिय । रिसि रुक्ख थ मूल-गुणग्घविय ॥णा। 


तेत्तीसमो संधि २०७ 


नाम उदित और मुदित रखे गये। वे दोनो” ऐसे प्रतीत होते 
थे मानो असर कुमार ही स्वर्गसे अवतरित हुए हों। धीरे-धीरे 
वे यौचनरूपी महागज पर आरूढ़ हो चक्े । तो भी उन पर विवेक 
का अंकुश उनके हाथमे था ॥९-६॥ 


[२] (कछ समयके बाद ) पिताने पद्मिनीपुरक राजा 
विजयको अपने पुत्र दिखाये | उसने उन दोनोंको युद्धभार उठानेसे 
सम थे जानकर अपने पुत्र जयन्धरका अनुचर नियुक्त कर दिया। 
इस प्रकार सम्पदाका उपभोग करते हुए वे दोनो' रहने छगे। 
एक दिन उनके पिता अम्ृतसरको ( किसी कामसे ) वाहर जाना 
पड़ा। राजाने उसे भूमिसंबन्धी कोई लछेखमाछा देकर बहुत दूर 
भेजा। वसुभूति नामका ब्राह्मण भी उसके साथ गया । वह वहाँ 
( परदेशमें ) कछ ओर नहीं कर सका तो अम्रतसरक प्राणांको 
ही समाप्त कर बैठा। ( उसका अमृतसरकी पत्नीसे अनुचित 

सम्बन्ध था ) बहॉसे छौटकर पतिको मरा समझ चह ब्राह्मण 
उसकी पत्नीके साथ आनन्दोपभोग करने रूगा। उसे उद्ित- 
मुदितकी जरा भी परवाह नहीं थी । वह इस प्रकार उपभोगक साथ 
अधराम्तका पान करने लगा। तब बड़े भाईने उसे दुश्वरित्र 
सममकर सार डाछा । वह भी मरकर विध्याटवीमे भीछांका शजा 
हुआ । पूर्वकृत कर्म सभीको भोगले पढ़ते हैं ॥१-६॥ 


[३] इसी बीच राजा विजयके उद्यानमें एक मुनि संघका 
आगमन हुआ। वबृक्षेंक नीचे निवास करता हुआ वह संघ ऐसा 
जान पड़ता था सानो वृत्षांक नोचे श्री ही अवतरित हुई हो। 
उनके अंकुर कोमल हो गये। नये पत्ते, फछ और फुछ आ गये | 
मुनि वृक्षांको ही मॉति अपने ध्यानसे अचल थे। पेड़ोंक पक्नषच 


श्ण्प पठमचरिउ 


रिसि रक्‍ख व आलूवाल-रहिय | रिसि रुक्ख व मोक्‍्ख-फलब्भहिय ॥६॥ 
गउः णन्दणवणिउ तुरन्तु तहिं।सो विजय-महीहर-राड जहिँ॥७॥ 
“परसेसर . केसरि - विक्रमेंहिं। उज्ाणु लग जह-पुद्ध्वहिं ॥८॥ 


बत्ता 
वारन्तहों. मज्कफु. उम्मग्गिम करेंबि। 
रिसि-सीह-किसोर (व) थिय वण पइसरबि” ॥६॥ 
[४] 
त॑ णिसुर्णव णरवद्ट गयड तहिँ। आवासिड महरिस्ि-सत्थु जहिँ ॥१॥ 
वोल्लाविय अहाँ “अहाँ मुणिवरहाँ । अबुहहों भयाण - परमक्खरहों ॥२॥ 
परमप्पठः अप्पठ होबि थिड । कज्नेण केण रिसि-वेसु किउ ॥१॥ 
अइदुल्लहु लह्टींव मणुअत्तणड । के कज्में विणडहाँ अप्पणड ॥४॥ 
कहों केरड परम-मोक्ख-यमणु । वरि साणिडउ सणहरु तरुणियणु ॥७॥ 
सच्छाई. आयदाँ. अद्गाईँ । सोलह - आाहरणहँ जोग्गाहँ ॥६॥ 
वित्थिण्णद आयई कडियरूईँ । हय - गय-रह - वाहण-पच्चलई ॥७॥ 
लायण्णई रूबईँ. जोब्वणह । णिप्फलईद गयई तुम्हे तणई ॥८ा 


चत्ता 
सुपसिद्ध लोएं एक वि चड ण कउ । 
पुम्हाण किलेछु सयछ पणिरत्थु गड ॥ शा 
[५] 
तो मोक्ख-रुक्ख - फल - वद्धणण | महिपाल् बुत्त मइवद्धणण ॥१॥ 


“पहँ अप्पठ काईँ विडम्वियउ । अच्छुहि सुह - हुक्ख-करम्वियड ॥२॥ 
कहो घरूु कहो पुत्त-कछत्ताईं | धय चिन्चई चामर-छत्ताईं ॥रे॥ 


तेत्तीसमो सधि २०६ 


उन्हें बार-बार ढक लेते थे । वह बृक्षको ही तरह तपनशीछ ( तप 
ओर घामको सहनेवाले ) उन्हींको तरह मूलगुणो ( अद्वाईस 
मूल गुण और जड़ ) से महाव थे। फिर भी वे महासुनि बृक्षेंके 
समान आलवाल ( परिग्रह और छता आदि ) से रहित थे । परल्तु 
फल ( मोक्ष ) से सहित थे । उन्हें देखकर वनपाल राजा विजयके 
पास दौंडा गया और जाकर बोछा, “परमेश्वर सिहकी भाँति 
पराक्रमी, उत्तम मुनियेंने बछात्‌ उद्यानमे प्रवेश कर छिया है |” 
मना करने पर सी वे वैसे ही भीतर घुस आये है जैसे किशोर 


सिंह वनमें घुस आता है! ॥१-६॥ 


[४ ] यह सुनते ही राजा वहाँ जा पहुँचा जहाँ वह मुनि- 
संघ विराजमान था। जाकर उसने भत्सना करते हुए कहा, “अरे 
अपण्डित परममूर्ख यतिबरो ! तुम तो स्वयं परमात्मा बनकर 
बैठे हो। तुमने मुनिका यह वेष किस लिए बनाया ९ अत्यन्त 
ढुलभ मानव शरीर पाकर उसका नाश क्यो" कर रहे हो ? फिर 
परमसोक्ष किसने आज तक प्राप्त किया ? इसलिए सुन्दर स्त्री- 
जनको ही बढ़िया समझो । ये सुन्दर कान्तिसय अद्भ सोलह 
श्वज्भारक योग्य हैं। यह चौड़ा कटिभाग हय, गज और रथोंकी 
सवारीके लिए है | तुम्हारा छावण्य, रूप ओर योवन सभी कुछ 
व्यथें गया। छोकमे प्रसिद्ध ( मौजकी ) तुमने एक भी बात 
नहीं की । तुम्हारा यह सब क्लेश उठाना एक प्रकारसे व्यर्थ 
गया ॥९-६॥ 


[ ५ ] तब मोक्ष महाबृक्षके फछको बढ़ानेवाले मतिवधेन 
नामके यतिने राजासे कहा “तुम अपनी विडम्बना कयो' कर रहे 
हो, सुख-ठुखमें सने क्यो” बैठे हो, किसका यह घर, किसके पुत्र- 

१४७ 
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स-विसाणईं जाणईं जोग्गाईं | रह तुरथ - महग्गय - दुग्गाई ॥ण॥ 
धण-धण्णईँ.. जीविय-जोच्चणद । जल-कीरूड' पाणई उचचणई ॥णा। 
घइसणड. चसुन्धरि बज्जाईं । णड कासु वि होन्ति सहेजाई ॥६॥ 
आयहिं वहुयहिं. वयारियहँ । वम्भाणहें लक्खई . सारियहँ ॥णा 
सुरवइहिं सहासई पाडियई | चक्तबइ-सयह... णिद्धाडियई ८७ 


घता 
एय वि बवरे वि कार कल किय । 
सिय कहाँ समाणु एक्कु वि पठ ण गया! ॥शा। 


[६ ] 
परमेसरु पुणु वि पुणु वि कहइ । “'जिड तिण्णि अवत्यड उच्चहद ॥१॥ 
उप्पक्ति - जरा - सरणावसरु | पहिलड जें णिवद्धुड देह-घरु ॥२॥ 
पुग्गल-परिमाण - सुत्त धरेंवि। कर-चढण चयारि खम्भ करेंवि ॥३॥ 
वहु-अत्यि जि अन्तहिं दक्कियठ | सासिट॒ठ्ु घम्म-छुद्द - पक्चियठ ॥8॥ 
सिर - कलसालड्लिडई. सचरइ । माणुसु वर-भवणहों अणुहरइ ॥७॥ 
तरुणत्तणु जाम ताम चहइ | पुणु पच्छुएँ जुण्ण-भाउ लहइ ॥६॥ 
सिरु कम्पद्ट जम्पद्ट गण वि वयणु । ण सुणन्ति कण्ण ण णियइ णयणु ॥०७॥ 
ण चलन्ति चछण ण करन्ति कर । जर-जज्नरिहोह. सरीर पर ॥गा। 
घत्ता 
पुणु पच्छिम-कार्ल णिचडद देह-घरु । 
जिड जेम विहृरुगु उद्भुइ मुएंवि तरु ॥६॥ 


[७] 
त णिसुर्णेवि णरवह उवसमिड । णिय-णन्दणु णिय-पएं सण्णिसिड ॥१॥ 
अप्पुणु घुणु भाव-गाह-गहिउ । णिक्खन्तु  णराहिव-सय-सहिउ ॥२॥ 


तेच्तीसमो संधि २११ 


कलत्र ? ध्वजचिह्न, चामर, छ॒त्र, विमान, बढ़िया योग्य रथ, अश्व, 
महागज, दुगे, घन-धान्य, जीवित, यौवन, जलक्ीड़ा, प्राण, उपवन, 
आसन, धरती और हीरा रत्न किसीके भी साथी नहीं होते | 
इन्होंने बहुतोंको खंडित किया है, छाखों त्रह्मज्ञानियों त्राह्मणोको 
मार दिया है। इनसे हजारों इन्द्र धराशायी हो गये। सैकड़ों 
चक्रवर्ती विनष्ट हो गये। इनको और देत्योंको भी काछने कबलित 
किया है। सम्पदा किसीके भी साथ एक भी पग नहीं गई ॥१-६॥ 


[ ६ ] तब परसेश्वरने बार-बार यही कहा--“जीवकी तीन 
अवस्थाएँ होती है | जन्म, जरा और मृत्यु । पहले ही (पूर्वेजन्ममे) 
जो जीवने देहरूपी घर किया था ( उसका बन्ध किया था। ) 
उन्हीं पुदूगछ परसाणुओके सूत्रको लेकर हाथो और पैरोके चार 
खम्भ बनाये जाते हैं फिर बहुत-सी हड्डियो' और आंतोसे उसे 
ढककर, सांस और चसेके चूनेसे पोत दिया गया है। फिर सिर 
रूपी कलशसे अलंकृत होकर वह चलने लगता है। इस तरह 
सनुष्यका तन एक उत्तम भवनसे मिलता-जुछता है। यौबनको 
तो यह जिस किसी तरह ढकेलता है पर बादमे जीण-शीणे हो 
जाता है। सिर कॉपने छूगता है, मुखसे बात नहीं निकलती | 
कान सुनते नहीं, आंखे देखती नहीं । पैर चलते नहीं । हाथ काम 
नहीं करते, केवछ शरीर जजर हो उठता है। फिर मरण-कारुमें 
यह देहरूप घर ढह जाता है और जीव उससे उसी तरह उड़ 
जाता है जिस तरह पक्षी पेड़को छोड़कर उड़ जाता है ॥९-६॥ 


[ ७ ] यह सुनकर राजा शान्त हो गया । अपने पुत्रको उसने 
अपने पदपर नियुक्त कर दिया। वह स्वयं भवरूपी आ्राहसे 
गृहीत होकर दूसरे सौ राजाओके साथ दीक्षित हो गया | वहीपर 
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तहिं डइय-सुहय णिग्गन्थ थिय । कर-कमर्ले हिं. केसुप्पाड किय ॥शे॥ 
पुणु सवण-सड्धु तहाँ पुरवरहों | गड वन्दणहत्तिए जिणवरहों ॥४॥ 
सम्मेयहों जन्त जन्त वलिय। पहु छब्ुँचि उषप्पहेण. चलिय ॥णा। 
ते उद्य-सुइय ठुइ णिव्वडिय । वसुभूइ-मिल्ल - पल्लिहं पढिय ॥६॥ 
घाइउड धाणुक्कु वद्ध-वहरु । गुकझ्नाहलू-णयणु पीय-सहरु ॥७॥। 
दुप्पेच्छ - वच्छु. थिर-थोर-करू | अप्फालिय धणुहरु गहिर-सरु ॥८॥ 


वा 


वहरइई ण कुहन्ति होन्ति ण जज्जरई । 
हड हणइ णिरुत्त सत्त-सवन्तरई ॥ध्॥ा 


[८] 


हक्कारिय विण्णि वि दुद्धरेण | णिय-वइयर - वहर-विरुद्वएण ॥१॥ 
“अहाँ सचारिम-णर - वणयरहों । कहिं गम्मइ एवहिं महु मरहों” ॥२॥ 
त सुणंवि महावय-घारएुण | धीरिड लहुवउ वह्ठारएं ण ॥३॥ 
“मे भीहि थादि जण्णहों भवहों। उवसग्ग-सहणु भूसणु तवहोँ” ॥४॥ 
तहिँ तेहएं विहुरें समावडिएं । अधुरन्धरें गरुअ-सारें पडिएँ ॥णा। 
थिड खन्‍्धु समडुं बिं एक्कु जणु । मिल्‍्लाहिड अठ्सुद्धरण - मणु ॥६॥। 
जो पुष्व - भवन्तरं पक्खियड । पुर जक्खथाण परिरक्खियड ॥७॥ 
तें तुच्चह. “छोछा ओसरहि। को मारइ रिसि तुहुँ महु मरहि” ॥८॥ 


घता 


चोलाविय तेण कालान्तरेंण मय । 
दय चड॑वि णिसेणि छीऊरूएं सग्यु गय ॥8॥ 


तेत्तीसमी संधि २१३ 


डदित-मुदित भी दिगम्बर हो गये । अपने करकमछोंसे ही उन्होने 
केश छोच कर लिया । फिर वह श्रमणसंघ उस नगरसे जिनवरकी 
वंदना-भक्ति करनेके छिए चल पड़ा | परन्तु सम्मेदशिखरजीको 
जाते-जाते उदित-मुदित दोनों भाई मुड़कर, पथ छोड़कर गलत 
मार्गपर जा छगे | भूले-सटके वे दोनो वसुमति भीलराजके गांव 
मे पहुँच गये । उन्हें देखते हो आरक्त नेत्र, मद्रा पिये हुए वह 
वर-भाव कर उनपर दोड़ा । उसका वक्ष ददशंनीय था ओर हाथ 
स्थूलठ भौर विशाल थे। उसने अपना गम्भीर स्वरवाछा धनुप 
चढ़ा लिया। ठीक ही है कि वर न तो नष्ट होता है और न 
जीण। यह निश्चित है कि आहत व्यक्ति सात भवान्तरोमे भी 
मारता है ॥१-६॥ 


[ ८ ] अपने शत्रुओके बरसे विरुद्ध होकर दुधर उसने उन 
दोनोको छलकारा, "हे हेरिको ! कहाँ जाते हो ? मैं तुम्हें मारता 
हूँ ।? यह सुनकर महात्रतधारी बड़े भाईने छोटे भाईको धीरज 
वँधाते हुए कहा, “डरो मत, दूसरे भवका सनसे विचार करो, 
उपसर सहन करना ही तपका भूषण हे?। उस ऐसे चिधुर समयमे, 
अंधाधुग्ध घोर संकट आ पड़नेपर, एक और भिल्लराज उनके 
उद्धारकी इच्छासे कन्धा ऊँचा करके स्थित हो गया । थह पूबे- 
भवका वही पक्तो था जिसकी यक्षस्थानसे इन्होने रक्ता की थी | 
उसने कहा, “अरे लुब्धक, हट। ऋषिको कोन सार सकता है, 
नू मुझसे मारा जायगा।” इस तरह उसने उससे हमे छड़वा 
दिया। कालान्तरमे सरकर चह दयाकी नसेनी चढ़कर लीलापूबंक 
रवग चला गया ॥९१-६॥ 
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आओ 


पावासठ पडरू पाड करवि | वहु-कालछु णरय-तिरियहिं फिरवि ॥१॥ 
चसुभूइ-मिल्छल॒ धण-जण-पडर | पद्ण... उप्पण्णु अरिदृजर ॥र॥। 
णासेण अणुद्धर/ू दुदरिसु | कणयप्पह-जणणि - जणिय-हरिसु ॥३॥ 
दुल्लइहाँ. णिय-कुल-पव्वयहों | णन्दुण णरवह॒ह . पियव्वयहाँ ॥४॥ 
ते उद्दय-सुइय तासु जि तणय । विण्णाण - कछा - पर-पार-गय ॥७|। 
गिरि-धीर महोवहि-गहिर-ग्रुण । पय-पालण . रज्ज-कज्ज-णिडण ॥६॥ 
णामक्लिय रयण-विचित्त - रह । पठमावइ-सुभआ ससि-सूर-पह ७ 
छुछ्दिसह सलह्लेहणु. करेंचि | गउ सग्गु पियव्वउ तहिं मरवि ॥८॥ 
जगडन्तु भणुद्धर डासरिड । रण रयण-विचित्तरहें धरिड ॥६॥ 


घत्ता 


पत्रण्डहि. तेहिं छुट्टाविय,डमरु । 
हुई अवर-भसवेण अग्गिकेड. अमर ॥१०॥ 


[१० ] 


चहु-काल॑ रयण- विचित्तरह | तड करेंवि मरेंवि परिभमेवि पह ॥१॥ 
उप्पण्ण वे वि सिद्धत्यपुरं । कण-कब्नण-जण-घण-पय - पडरे ॥२॥। 
विमरूग्गमहिसि - खेमझरहुँ। अवरोप्पः. णयण - सुहह्लरहु ॥३॥ 
कुलभूसणु पढसु घुत्त पवरु। लहु देसविहुसणु एक्कु अवरु ॥8॥॥ 
अण्णु वि उप्पण्ण एक टदुहिय | कमलोच्छुव रुन्द-चन्द-सुहिय ॥७ा। 
वेण्णि मि कुसार सालहि णिमिय । आयरियहाों कहाँ वि समुल्छविय ॥६॥। 
पढमाण._ जुवाण-भाव चडिय ।ण ठइवें वे अणबड्न घडिय ॥७॥ 
वित्थय - वच्छुयल. पलम्व-सुअ । ण सग्गहों इन्द-पढिन्द चुआ ॥5]॥ 


तेत्तीसमी संधि २१७ 


[६ ] परन्तु पापाशय वह भीलछराज खूब पाप कर, बहुत 
समय तक नरक और तियत्व गतियोमे सड़ता रहा । फिर धन- 
जनसे पूर्ण अरिष्ट नगरमे उत्पन्न हुआ। उसका नाम था अनुद्धर । 
दुदशन वह अपनी मां कनकप्रभाके छिए बहुत हषदायक था | वे 
उद्ति-मुदित भी, अपने कुलके दुल्ध्य पवत सद्दश प्रियत्रत नामक 
राजाके पुत्र हुए। वे दोनों ही विज्ञान और कहछासे पारद्गभत थे । 
पवतकी तरह धीर, समद्रकी भांति गम्भीर, प्रजापाछन और राज- 
काजमे निपुण। उनके नाम थे रत्नरथ और विचित्ररथ । शशि 
और सूयकी तरह प्रभावाले वे रानी पद्मावतीस उत्पन्न हुए थे । 
( कुछ समयके वाद ) छह दिनका सल्लेखना ब्रत करके जब 
उनका पिता प्रियत्रव राजा मरकर स्वगे चला गया तब उन दोनों 
भाइयोने विद्रोही ओर भगड़ाढरू अनुद्धओ्को पकड़ लछियो। और 
उसका विद्रोह कुचछ दिया । मरकर दूसरे जन्मसे वह अग्निकेतु 
नामका देव हुआ ॥१-६॥ 


[ १० ] बहुत काछके अनन्तर रत्नरथ और विचित्ररथ तप 
करके स्वर्गेंवासी हुए। और फिर घूम-फिरकर सिद्धाथ पुरमे उत्पन्न 
हुए | चह नगर धनकण कांचन जन ओर दुग्धस खूब भरपूर था। 
परस्पर एक दूसरेके नेत्रोके लिए शुभक्लर विमलछा ओर क्षेमक्लूर 
उनके माता-पिता थ। उनमें बड़ेका नाम कुछभूषण और छोटेका 
देशभूषण था । एक ओर कमलोत्सवा नामकी चन्द्रमुखी कन्या 
उत्पन्न हुई | वे दोनों कुमार शासनमे आचाय नेमिको सोप दिये 
गये | पढ़ लिखकर जब वे युवक हुए तो ऐसे मालूम होते थे जैसे 
देवहीने उन्हें गढ़ा हो | उनके वक्तस्थल विशाल, बाहुएँ लम्बी थीं । 
वे ऐसे प्रत्तीत होते थे मानो रवरगंसे इन्द्र उपेन्द्रही अवत्तरित हुए 
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चनत्ता 
कमलोच्छुव तामस कहि मि ससावडिय । 
ण वम्सह-सल्लि हियएं झत्ति पढिय ॥६॥! 
[१9 | 
कुलभूसग -  देसविहूसणहुँ । णिय-वहिणि-रूव - पेसिय-मणहुँ ॥१॥ 
पढडिहाइ ण चन्दण-लेव-छुवि | धवछामरू-कोमल-कमलछु ण वि ॥२॥ 
ण वि जछू जलदद दाहिण-पवणु | कुसुमाउहेण ण णडिड कचणु ॥१॥ 
पेक्लेप्पिणु पयह सु-कोमलूइ । ण सहन्ति रूइ - रक्तप्पलटँ ॥४॥ 
पेक्लेवि. थणवद्दईं चक्तलइ । उचिदृई करि - कुम्मत्थलइ ॥णा। 
पेक्लेप्पिण. मुहु वारह॒ह तणड | पडिहाइ ण चन्दणु चन्दिणड ॥4॥ 


लोयणइ' रूव पड्गुत्ताहं । ढोरा इव कहस. खुत्ताई तछा। 
पेक्लेप्पिण. केस-कछाउ मर्ण ।ण सुहन्ति मोर णखश्नन्त वर्णे ॥८। 
घततता 


दिट्िविस वाल सप्पर्शों अणुहरइ । 
जो जोअइ को वि सो सयछ वि मरइ ॥६॥ 


[ १२ ] 
तहिं अवसरें पणइहिं पहु भणिड | खेमझ्टर तुहँ जणणिएँ जणिड ॥9॥ 
तुदँ सहियल धण्णड एक्क पर | क्मलोच्छुव दुहिय जासु पवर ॥र॥ 
कुल-देसविहूसण जमल सुय। त णिसुर्णेव्रि णाईँ छुसार मुय ॥३॥ 
हय-हियय काई चिन्तवसि तुहुँ। पाविजइ जेहिं. महन्तु दुहु ॥श॥। 
खल-खुहरँ दुक्किय-गाराईं । णारइय णरय-पइसाराई ॥७॥ 
गय- वाहि- दुक्ख- हक्ाराई । सिव- सासय- गमण- णिवाराई ॥६॥ 
तित्थक्लर-गणहर- णिन्दियईँ । णड.. खजन्नहि. पदच्च-वि-इन्दियई ॥७॥ 
रूवेण पयदज्ू, मीणु रखेंण । मिगु सवर्ण भसर गन्धवर्सेग ॥८॥ 
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हों । एक दिन कमलोत्सवा कहींसे आती हुई उन्हें दिख गई । 
कामकी अनीकी तरह वह शीघ्र ही उनके हृदयमें विध गई ॥१-६॥ 


[११ ] अपनी ही वहिनके रूपमे आसक्तमन होकर उन 
दोनोको चन्द्रढेखाकी छवि भी नहीं भाती थी। न तो धवल, 
अमछ, कोसलछ, कमल अच्छा छूगता और न जल या जलाद्रे 
दक्षिण-पवन । उसके सुकोमछ चरण देखकर उन्हें सुन्दर रक्त- 
कमल अशोमन छगते थे। उसके गोल सुडोल स्तनोको देखकर 
उनका मन हाथीके कुम्भस्थखसे उचट गया। उस बाछाका मुख 
देख लेनेपर, उन्हें चॉद या चॉदनी अच्छी नहीं छगती थी | उसके 
सौन्दर्यमे उन दोनोकी आँखे ऐसी लिप्त हो गई मानो ढोर ही 
कीचड़मे फंस गये हो | उसके केश-कछापकों देखकर उनके मनको 
चनसे नाचता हुआ मोर अच्छा नहीं गा । अपनी दृष्टिमे विप 
छिपाये हुए वह बाढा--सांपके समान थी जो भी उसे देखता 
वही सारा जाता ॥ १-६ ॥ 


[ १९ ] उस अवसरपर वन्दीजनोने रांजासे कहा-- ज्षिट्ठूमर ! 
सचसुच मासे उत्पन्न तुम्हीं हुए हो, महीसण्डरूपर तुम्हीं एक घन्य 
हो, कि जिसको कमलोत्सवा जेसी पुत्री है और कुछ-भूपण देश- 
भूषण जैसे दो पुत्र है ।” यह सुनकर वे दोनों कुमार जेसे सन्न 
रह गये । वे अपने तई सोचने छंगे--“अभागे हृल्य ! तुम क्या 
चिन्तन कर रहे हो, इससे तुम घोर दुख पाओगे, इन पॉच 
इन्द्रियोमे तुस सत फंसो, ये चुद्र और दुए बहुत ही अन्थ करने- 
वाली हैं, ये नारकीय नरकमे ले जानेवाली हैं। ये, रोग-ब्याधि और 
दुखाको आसम्त्रण देती है, और शाश्वत शिवगमनका निवारण 
करती है | तीथक्वरो और गणधरोंने इनकी निन्‍दा की है । झूपसे 
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फरिसेण विणासु. मत्त-गइन्दु गड। 
जो सेवद् पश्च तहों उत्तारु कड॒ ॥ ध॥। 


[१३] 
तो किय णिवित्ति परिणेवाहों | सावज्जु रज्ज असुब्जेवाहोँ ॥१॥ 
पार पयाणगउ तब-पहेंण । णिय-देहमएण महारहेंग ॥२॥ 


विहि विण्णाणिय उप्पाइएंण । दुद्धई; कम्म-.. पच्छाइएंण ॥रे॥ 
इन्दिय- तुरड- सचालिएंण | सत्तविह- घाउ- बन्धालिएँण ॥४॥ 
चल- चलण- चक्क- सजोइएण | सण- पक्कल- सारहि- चोइएण ॥५॥ 
तव- सजम- णियम-घम्म-भरंण । आइय._ णिय- णिय-तणु-रहवरेंण ॥६॥ 
थिय पडिमा-जोग्गें गिरि-सिहरें । सो. अग्गिकिड.. तेहए5बसरें ॥७॥ 
सचलिउ णहद्गणें कहिं वि जाम । गठ अम्हहँ उप्परि खलिड ताम ॥८॥ 
पुन्वमउ सरेंवि को जलिड | थिड रुन्‍्धवि णहयर्ँ किलिकिलिउ ॥६॥ 
उबसग्यु जाम पारम्मियड । वहु-रूवेंहिं गयर्ण वियम्सियड ॥१०॥ 
पडिवण्णएं तहिं तेहएँ5बसरे | वहवन्तएँ गुरु-उवसग्ग-भरें ॥१ १॥ 
तुम्हह जे पहावें तद्दाईं । असुरहँ घणु-वैंग.. पणद्वाईँ ॥१२॥ 


घनत्ता 
तो अम्हहें वष्पु कालन्तरेण झ्ुड। 
सो दीसइ एव्थु गारुडु देड हुड ॥१ ५॥ 
[१४ ] 
तो गरुड परिओसिय-मणण | वे विज  दिण्णडल. तक्‍खर्णेण ॥१॥ 
राहवहाोँ. सीहवाहणि पचर ॥ रुफ्खणहों गरुडबाहणि अवर ॥२॥ 


तेत्तीसमो संधि २१४६ 


शलभ, रससे मछली, शब्दसे मृग, गन्धसे भ्रमर और स्पशसे 
भत्त गज विनाशको प्राप्त होता है । पर जो पाँचोंका सेवन करता 
है उसका निस्तार कहाँ ? ॥ १-६॥ 

[ १३ ] यह विचारकर उन्हें विचाह और दोषपुर्ण राज्यके 
भोगसे विरक्ति हो गई । अपने देहमय सहारथसे उन्होंने तपके 
पथपर चलना प्रारम्भ कर दिया। और इस प्रकार हम दोनो 
विवेकशील (कुलभूषण और देशभूषण) दुष्ट आठ कर्मोसे प्रच्छन्न, 
इन्द्रियरूपी अश्वोसे संचालित, सात धातुओसे आबडद्ध, चन्नल 
चरण चक्रसे संजोये मनरूपी मुख्य सारथिसे प्ररित, एवं तप, 
संयम, नियम, धर्म आदिसिे भरे हुए अपने-अपने इस शरीर-रूपी 
महारथोसे चछकर इस पवेत पर आये। और एक शिखरपर 
प्रतिमायोगमे छीन होकर बेठ गये | इसी अवसर पर अग्निकेतु 
आकाशन्मागेसे कहीं जा रहा था कि उसका विसान हम छोगोके 
ऊपर आते ही अचानक रखलित हो उठा। इसपर पूर्व जन्मके 
वरका स्मरणकर वह क्रोधसे आगबबूछा हो गया | अवरुद्ध हो वह 
आकाशमे किलकारी भरकर स्थित हो गया । ( वादसे ) उसने 
हम लोगोके ऊपर अपना उपसरग करना प्रारम्भ कर दिया | चह 
नाना रूपोसे आकाशमसे विस्मय दिखाने छगा। तब उस घोर 
संकटके समय गुरुओपर भारी उपसगे देखकर तुम्हारे प्रभावसे 
राक्षस अब चस्त हो गये और धन्ुषकी टंकार सुनते ही भाग 
खड़े हुए | कालान्तरमे सरणको प्राप्त हुए हमारे पिताजी भी गरुड़ 
हुए यह दिखाई दे रहे है ॥१-१श॥ 

[ ९४ ] तव तत्कारू प्रसन्‍न होकर--गरुड़देवने उन्हें दो 
विद्याएँ प्रदान कीं। राघवको प्रवर सिंहवाहिनी और छक्ष्मणको 
प्रवर गरुड़वाहिनी । पहली सातसोी और दसरी तीनसी शक्तियोसे 
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पहिलारी सत्त-सएं हिं सहिय | अणुपच्छिस तिहिं सए हिं जहिय ॥३॥ 
तो कोसल-सुएंण सु-दुल्नण | वच्चइ वचइदेही-.. वह्नहेंण ॥शा। 
'अस्छुन्तु ताव तुम्हहुँ ज॑ घरे। अवसर पडिवण्ण पस्राउः करें ॥५॥ 
सहुँ गरुईं सभासणु करंवि | गुरु पुच्छिड पुणु चलणहिं घरंवि॥6॥ 
“अम्हहुँ हिण्डन्तहुँ धरणि-वहे ।ज जिम होसइ ते तेम कहे ॥७॥ 
कुल्भमूसणु अकखइ हलहरहों। 'जछ छट्टंवि दाहिण-सायरहाँ ॥5ा 
घत्ता 
सगास-सयाईँ विहे मि जिणेबाह । 
महि-खण्डइ तिण्णि स इ झुब्जेवाई ॥६्॥ 
७ 


[ १७. चउतीसपो संधि ] 
केचल केवलीह उप्पण्णएँ चडविह-ठेव-णिकाय-पवण्णएँ । 
पुच्छइ राम्"नु सहावय-धारा “घस्म-पाव-फल कहंहि भडारा ॥॥ 
[५] 
काई फल पश्च-महत्वयहूँ । अशुवय-मुणवय - सिक्‍्खावयहुँ ॥१॥ 
काई फलु लद्एँ अणत्थसिएँ । उबबास-पोसवएए सथविए ॥२॥। 
फल कई जीव सम्भीसियएँ | परहण  परदार अहिंसियए ॥३॥ 
काहईं फल सच्चे वोल्लिएँण | अलिअक्खरेण आमेल्लिए ण ॥४॥ 
काईँ फछ जिणवर-अश्वियएँ । चर-विउलें घरासण.. चन्चियएँ ॥७॥ 
काहई फल सासें छुण्डिएँण | रक्तिहिड देहँ. दण्डिएण ॥5॥। 
काईँ फल जिण-समजणण । चलि- उठीवड्वार-. विलेवर्णेण ॥७॥ 
चनता 
कि चारित्तें णाणें वएँ ढसण्ण अण्णु पससिएँ जिणवर-सासण । 
ज फल होह अणइ्न-वियारा त विण्णासेंवि कहहि भण्डारा ॥८ा। 


चडतीसमो संधि २२१ 


सहित थी | तब कौशल पुत्र सीतापति, दुलेभ रामने ( गरुड़से ) 

कहा, “तवतक आप घरपर रहें और अवसर आनेपर प्रसाद करे |? 
इस प्रकार गर॒ड़से सम्भापणकर और फिर गुरके चरण छूकर 
रासने पूछा, “धरतीपर घूमते हुए हम छोगोको क्या-क्या होगा ? 
बताइए १” यह सुनकर कुलभूपणने कहा, “दक्षिण समुद्रको छांघकर 
तुम छोग शत युद्धोसे जीतकर तीनो छोकोकी धरतीका उपभोग 
करोगे” ॥१-६॥ 


चौंतीसवाँ संधि 

[१ ] चारो देव-निकायोको जाननेवाला केवलज्ञान जब कुल- 
भूषण सहाराजको उत्पन्न हो गया तो रामने उनसे पूछा/--हि 
भट्टारक, धर्म ओर पापका फल बताइए। पॉच महात्रत, अणुब्रत, 
गुणब्रव और शिक्षात्रतका क्या फल है) ? अनथेद्ण्ड ब्रत ग्रहण 
करनेका क्या फछ होता है ? उपवास और प्रोपधोवपासका क्या फल 
है ? जीवोको अभयदान करने, ओर परख्नरी तथा परधनमे अभिलापा 
न करनेका क्या फल है ! सच बोलने और मूठ छोड़नेका क्या फल 
है ? जिनवर पूजाके अनुष्ठान तथा ग्रहस्थाश्रमके प्रपद्वसे वचनेमे 
क्या फल है ? मांस छोड़ने ओर दिन-रात संयमके पालनमे क्‍या 
फल प्राप्त होता है. ? जिनका अभिपेक करने और नेवे्य तथा दीप 
धूप और विलेपन करनेका क्‍या फल है ? चारित्र त्रत ज्ञान दर्शन 
आदिका जिन-शासनमे जो फल वर्णित हा डसे वताइये | हे जित- 
काम | केवलज्ञानसे उसे जानकर प्रकट कर”? ॥१-८॥ 


२२२ पडमचरिड 
[२] 


पुणु पुणु वि पडीवठ भणइ वछु । कहें सुक्तिय-दुक्किय-कम्म-फल ॥१॥ 
कम्मेण केण रिड-डमर-कर । सयरायर महि शुब्जन्ति णर ॥१॥ 
कम्मेण. केण. पर-चक्त-वर । रह-तुरय-गए हिं चुज्कन्ति णर ॥३॥ 
परियरिय सु-णारिहिं णरवरेंहिं। विज्िजमाण बर-चामर हैं ॥४॥ 
सुन्दर सच्छन्द मइन्द जिह | जोहंहि जोह वबुज्मन्ति किह ॥ण॥ 
कम्मेण केण किय पदड्ुलऊय । णएर कुण्ट सण्ट चहिरन्धरूय ॥६॥ 
काणोण दीण-सुह-काय-सर । वाहिल्ल भिन्ल णाहलरू सब॒र ॥७॥ 
दालिदिय पर-पेसणह कर | के कम्मे  उप्पजन्ति णर ॥८॥ 


घत्ता 


धीर-सरीर वीर तव-सूरा सब्वहुँ जीवहुँ भासाऊरा | 
इन्दिय-पसवण पर-उवयारा ते कहि णर पावन्ति भडारा ॥६॥ 


[३] 


के वि अण्ण णर दुह-परिचत्ता । देवलोएँ देवत्तणु पत्ता ॥१॥ 
चन्दाइच- राहु- भन्जारा । अण्णहों अण्ण होन्ति कस्सारा ॥१॥ 
हस-स-मेस-महिस-विस-कुक्षर । मोर- तुरज्ञ- रिच्छु- मिग- सम्वर ॥रे॥ 
जह देवहु ज॑ मज्के सभूआ | तो कि. कज्नें. बाहण. हुआ ॥४॥ 
एंहु जो दीसइ कुलिस-प्पहरणु | सहसणयणु अद्दरावय-वाहणु ॥णा। 
गिजह किण्णर-मिहुण-सहासहिं। सुरवर जय भणन्ति चडपासंहिं ॥६॥ 
हाहा- हुहु- तुस्बुरु- णारा। तेज्ा-तेण्ण जसु. चक्कारा॥णा 
चित्तज्ञों वि प्लरव पडिपेनल्नद | रम्भ तिलोत्तिम सद॒ उच्चेल्नइ ॥झा 


चउतीसमो सचि २२३ 


[२] रासने दुबारा उनसे पूछा--“पुण्य-पापका फल भी 
चतलाइए । शत्रुके छिए भयंकर और चराचर घरतीका उपभोग 
करनेवाछा किस कर्मके उदयसे जीव बनता है ? किस कमेसे 
दूसरेके चक्रको ग्रहण करता है! ? रथ, अश्व और गजसे युद्ध होता 
है । किस केसे वह सुन्दर स्लरियों और उत्तम मनुष्योसे घिरा 
रहता है और उसपर उत्तम चँवर डुलाये जाते है और योधा- 
गण उसे स्वच्छन्द मत्त गजकी भाँति समभते हैं ? किस कर्मसे 
मनुष्य पंगु, कुबढ़ा, बहरा और अंधा बनता है ? किस कमके उदय 
से वह कुंवारा तथा मुख-स्वर और शरीरसे दीन-हीन और रोगी 
बनता है ? भील, नाहर व्याध, शवर, दरिद्र और दूसरोका सेवक 
किस कर्मसे बनता है ? टृढ्शरीर तपःसूर सब जीवोके आशापूरक 
जितेन्द्रिय और परोपकारी कौनसी गति प्राप्त करते है ? हे भट्वारक, 
बताइए ॥॥ १-६ ॥ 


[१] और भी मनुष्य, दूसरे-दूसरे दुखोसे मुक्ति पाकर 
स्व केसे जाते है ! चन्द्र, सूये, मज्छ, राहु आदि एक दूसरेसे 
भिन्न कर्म करनेवाले क्यो है ? हंस, मेप, महिष, बेछ,गज) मयूर, 
तुरज्न, रीछ, सग, सांभर आदि देवोके बीच उत्पन्न होकर उनके 
बाहन कैसे बनते हैं ? और जो यह वज्ञसे प्रहार करनेवाले, ऐरावत 
गजपर आरूद इन्द्र है, जिसकी सहस्रो किन्नर-दम्पति और बड़े- 
बड़े देव चारो ओरसे जय बोलते है, हा हा, हू हू नारे बोलते हुए 
तुस्युरु तेज और तेण्ण जिसके चाकर है। चित्राज्न जिसके छिए 
मदड़ वादक हे: | स्वयं तिलोत्तमा अप्सरा जिसके छिए प्रकट होती 
है । आखिर यह सब किस कमके फलसे होता हे ? जो स्वयं 


२२४ पउठमचरिठ 


घनता 
अप्पणु असुर-सुरट अब्भन्तर मोज्खु जेस थिड सब्बहु उप्परें। 
दोसइ जसु एवडु पहुत्तणु पत्त फलेण वेण इन्दत्तणु' ॥६॥ 
[४ ] 
त वयणु सुण वि कुलभूसरणंण | कन्ठप्प- दप्प-- विद्ध सणण ॥१॥ 
सुणु अक्‍्खमि वुच्चइ तेण बछु । आयण्णहि धम्महों तणड फछ ॥२॥ 
महु मज़ मसु जो परिहरइ। छुजीव-णिकायहों. दुय करह ॥रे॥ 
पुणु पच्छुई सल्लेहणं मरह | सो मोक्ख महा-पुरं पइसरइ ॥श। 
जो धई दरिसावइ पाणिवह। अण्णु वि महु-सेंसहाँ तणिय कह ॥५॥ 
सो जोणी जोणि परिव्भभइ | चठडरासी लक्ख जाम कमइ ॥६8॥ 
एउ सुक्षिय-दुक्किय कम्म-फलु | सुणु एचहिं सच्चहाँ तणड फछु॥७॥ 
तुल-तोलिय महि स-महीहरिय । स-सुरासुर स-घण स-सायरिय ॥८॥ 
घता 
चरुणु कुबेर मेरे कइ्टछासु वि तुल-तोलिउ तइलोछू असेसु वि। 
तो वि ण गरुवत्तणउ पगासिउ सच्चु स-उत्तरु सच्वरहेँ पासिड ॥६॥ 


[83] 
जो सच्चड ण चवइ कापुरिसु | सो जीवइ जणवए तिण-सरिसु ॥१॥ 
जो णरू पर-दव्वु ण अहिलसइ | सो उत्तिस-सग्ग-छोएं. बसइ ॥र॥। 
जो घईं रत्तिहिणु मूढ-मणु | चोरन्तठु ण थक्कई एक्क खणु ॥शे॥ 
सो हम्मह छिजद भिच्वह वि। कप्पिजद सूले भरिज्ञइ वि ॥४॥ 
जो दुद्धद वम्भचेरु घरइ। तहाँ जसु भारुद्ृई: कि करइ था 
जो घाईं त जोणि चारु रमइ |सो पद्चएँ भमरु जेसम मरह ॥६॥ 
जो करद णिवित्ति परिग्गहदों । सो मोक्‍्खहाँ जाह सुहावहहों ॥०॥ 
जो घइँ अविअण्हु परिग्गहहों । सो जाइ पुरहों तसतसपहहों ॥८॥ 


चउतीसमो संधि श्२्५ 


असुरो और देवो के बीच मोक्षको तरह सबसे ऊपर रहता है, 
और जिसकी इतनी प्रभ्नुता दीख पड़ती है, वह इन्द्रत्व किस फछ 
से मिलता है” || १-६ ॥ 

[ ४ ] रामके वचन सुनकर, कामका भी मान खण्डित करने 
वाले कुलभूषण मुनिने कहा--“सुनो, राम बताता हूँ! धर्मका फल 
सुनो | मधु, मद्य और मांसका जो त्याग करता है, छह निकायके 
जीवोपर दया करता है. और ( अन्तमे ) संल्लेखनापूर्वेंक मरण 
करता है, वह तो मोक्षरूपी महानगरमे प्रवेश करता है | परन्तु जो 
सधु-मांसका भक्षण करता है, प्राणियोका वध करता है वह योनि- 
योनिसे घूमता हुआ चौरासी छाख योनियोयें भटका करता है, यह 
पुण्य-पापका फल है, अब सत्यका फल सुनो | महीधर, सुर, असुर, 
धन और समुद्र पर्यन्त यथेच्छु धरती है, तथा वरुण, कुबेर, भेरु, 
केलाश प्रश्नति जितना भी त्रिभ्ुवन है वह भी सत्यका गौरव व्यक्त 
करनेमे असमथ है । सत्य सबसे उत्तम महान है ॥ १-६॥ 

[४ ] जो मनुष्य सत्यवादी नहीं, वह समाजमें मृगकी तरह 
नगण्य होकर जीता है | और जो दूसरेके घनकी इच्छा नहीं करता 
है वह स्वग छोकमे जाता है! जो मूढ़बुद्धि दिन-राव एक क्षण 
भी चोरीसे वाज नहीं आता वह मारा जाता है. और नरक-निकाय 
में छेदा-भेदा-काटा जाता है। परन्तु जो दुधेर त्रह्मचय ब्रत धारण 
करता है उसका यम रूठकर भी कुछ नहीं विगाड़ सकता। जो 
व्यक्ति ख्री-योनिमे खूब रमण करता है कमलसे भौंरेकी तरह 
उसको मृत्यु हो जाती है । जो परिय्रहसे निवृत्त होता है वह मोक्षके 
सुखद पथपर अग्रसर होता है । और जो सदेव परिग्नह से अतृप्त 
होता है वह महानमप्रभ नरकमें वास करता हे । अथवा कितना 


वर्णन किया जाय । जब एक-एक ब्रत पालन करनेमे इतना फल 
९ 


२२६ पठमचरिउ 
चत्ता 


अहवइ णिव्वण्णिजइ केत्तिउ एककहाँ वयहोँं फल एत्तिउ। 
जो घइ पश्च वि धरइ वयाईं तासु मोक्‍्खु पुच्छिजइ काईं॥६॥ 


[६ ] 
फल एत्तिउ पन्च-महत्वयहों। सुणु एवहिं पद्चाणुव्वयहाँ ॥१॥ 
जो करइ णिरनतर जीव-दया । पविरलु असच्चु सच्चठ मि सया ॥२॥ 
किस हिंस अहिंस सउत्तरिय | ते णरय-महाणइ-उत्तरिय ॥शे॥ 
जे णर स-दार-सतुद्व-सण । परहण- परणारी- परिहरण ॥श॥। 
अपरिर्गह-दाण-करण . पुरिस | ते हेन्ति पुरन्दर-समसरिस ॥णा 
फल पएप्तिउः पश्चाणुव्वयहुँ । सुणु एवहिं तिहि मि शुणव्वयहुं ॥६॥ 
दिस-पतच्चक्वाणु_ पमाण-चड | खलू-सगहु जासु ण वड्वलियड ॥ण॥। 


घत्ता 


इय तिहिं गरुणवएहिं गुणवन्तउ अच्छुद सग्गें सुहई भुझलनन्तठ । 
जासु ण तिहि मि मज्मे एक वि गुणु तहों संसारहों छेड कहि पुणु ॥८ 


[७] 
फलु एत्तिउ विहि मि गुणव्वयहें । सुणु एवहिं चउ-सिक्‍्खावयहु (१॥। 
जो पहिलठ सिक्खावउ धरइ। जिणवरें तिकारू-वन्दण करइ ॥२॥। 
सो णरू उप्पजइ जहिँ ज॑ जहिं। वन्दिजइ लोएँहिं तहिं जे तहिँ ॥३॥ 
जो घईं पुणु विसयासत्त-मणु | घरिसहों विण पेच्छुइ जिण-भवणु ॥४॥ 
सो सावउ मन्‍्मेंण सावयहुँ | अणुहरह णवर चण-सावयहुँ ॥७॥। 
जो वीयड सिक्‍्खावड घरइ । पोसह-उववास-सयद... करइ ॥६॥ 
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प्राप्त होता है तो पाँचों ब्रतोके धारण करने पर “जीव? के मोक्षका 
क्या पूछना ॥१-६॥ 

[६ ] पांच महात्रतोका यह फल है अपरं च--अणुत्रतो 
का फल सुनिए । जो सदैच जीव दया करता है, तथा मूठ थोड़ा 
और सच बहुत बोलता है, हिंसा थोड़ी और अहिंसा अधिक 
करता है, वह नरक रूपो महानदीका संतरण कर लेता है। जो 
मनुष्य अपनी खस््रीमे संतुष्ट रहकर परस्ी और परधनका त्याग 
करता है और परिग्रहसे रहित होकर दान करनेमे समथ है, वह 
इन्द्रके समान हो जाता है | पॉच अणुब्रतोका यह फल है । अब तीन 
गुणब्रतोंका फल सुनिए | जिसने दिग्वत और भोगोपभोग परि- 
साणब्रत लिया है, और जो दुष्ट जीव, मुगों, बिल्ली आदिका संग्रह 
नहीं करता, वह इन तीन गुणोसे अन्वित होकर स्वगंलोकसे सुखका 
भोग करता है, और जिसके इन तीनोमेसे एक भी नहीं है, कहो 
उसके संसारका नाश कैसे हो सकता हे ॥९-८॥ 


[७ ] इस प्रकार तीन गुणबत्रतोका इतना फल है | अब चार 
शिक्षा ब्रतोका फल सुनो | जो पहला शिक्षा त्रत धारण करता है. 
ओर जो तीन समय जिनकी वन्दना करता है । वह मनुष्य फिर 
कहीं भी उत्पन्न हो, छोकमे वन्दूनीय हो उठता हे । परन्तु 
जिसका सन विषयासक्त है, जो वपंभरमे एक भी बार जिन- 
भवनके दशन करने नहीं जाता, वह श्रावकोके वीचसे (रहकर) 
भी श्रावक नहीं है । प्रत्युत वह आगालकी भांति है। जो दूसरा 
शिक्षात्रत धारण करता है । वह सैकड़ों प्रोषधोपचास करता है, वह 

मनुष्य देवत्वकी कामना करता है ओर सौधम स्वगंमे अप्सराओं 
के वीचमे रमण करता है । जो तीसरा शिक्षात्रत धारण करता 
है, तपरिवयोको आहारदान देता है और सम्यक्त्व घारण करता 


हि 
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सो णरू देवत्ततु अहिलसइ। सोहस्म वहुव-सज्में.. रमइ ॥०॥ 
जो तहयउ सिक्‍्खावड घरइ | तवसिहिं. आहार-दाणु करइ॥पा। 
अण्णु वि सम्मत्त-भारु वहइ | देवत्तनु. देवछोएंँ. लहद॥धा॥। 
जो चडथउ सिक्‍्खावउ घरइ । सण्णासु करेप्पिणु पुणु मरहइ ॥१०॥ 
सो होइ तिलोयहाँ वडद्धियठड । णउ जम्मण-सरण-विओअ-भड ॥११॥ 
घत्ता 
सामाइउ उववासु स-भोयणु पच्छिस-कार्ले अण्णु सललेहणु । 
चउ सिक्‍्खावयाईं जो पालइ सो इन्दहों इन्दत्तणु टालइ ॥१२॥ 


[८] 
एंड फल सिक्‍्खावएं सथविएँ | सुणु एवहिं कहमि अणत्यमिएँ ॥१॥ 
चरि खद्धु मसु वरि मज्जु महु | वरि अलिउ वयणु हिंसाएँ सहेुँ ॥२॥ 
वरि जीविउ गउ सरीरु लहसिउ | णड रयणिहि भोयणु अहिलसिउ ॥शे॥ 
पुच्चण्णड गण-गन्धच्चयहुँ । सज्जण्हड. सब्बहुँ देवयहेुँ ॥४॥ 
अवबरण्हड पियर-पियामहहुँ | णिसि. रक्खस-भूय-पेय-गहहुँ ॥५॥ 
णिसि-सोयणु-जेण ण परिहरिड | भणु तेण काईँ ण समायरिड ॥६॥ 
किमि-कीड-पयज्ञ-सयह असइ । कुसरीर-कुजोणिहिं सो बसह ॥0०॥ 
जो घइ् णिसि-भोयणु उम्महइ । विमछत्तणु_ विमरू-गोत्त लहइ! ॥झा। 


घत्ता, 


सुअड ण सुणइ ण दिट्व॒ुउ ठेक्खइ केणवि वोल्लिउ कहाँ वि ण अक्खइ । 

भोअर्णे सडणु चउत्थड पालइ सो सिव-सासय-गमणु णिहालइ' ॥8॥ 
[६ |] 

परमेसरु सुटढ्ु एम कहइ । जो जं मग्गइ सो ते लहई ॥१॥ 

सम्मत्तईं को वि को वि वयई । को विग्ुण-गण-वयण-रयण-सयई ॥२॥ 

तवचरणु लट्जइ. पत्यिवण । वसत्थल-णयर-णराहिवैंण ॥श्॥ 
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है, वह देवलोकमें देवत्वको पाता है। जो चौथा 30040 अ 
करता है. और संन्यासपूर्वेक सरण धारण करता हे वह त्रेलोक्य 
में भी वृद्धिको पाता है। उसे जन्म सरण और वियोगका भय 
नहीं होता। इस प्रकार सामायिक, उपवास, आहारदान और मरण- 
कालमे संलेखना इन चार शिक्षात्रतोका जो पालन करता है, 
वह इन्द्रका इन्द्रपन टालनेमे भी समथथ है ॥१-१श॥ 

[ ८ ] शिक्षात्रतका फल यह है। अब अनथदंडबत्रतका फल 
सुनो । मांस खाना, सद्य और मधु पान करना; हिसा करना; मूंठ 
बोलना, किसीका जीव अपहरण कर लेना अच्छा, पर रात्रिभोजन 
करना ठीक नहीं, चाहे शरीर स्खलित हो जाय | गंधवे देव दिनके 
पूवेमे, सभी देव दिनके सध्यमे, पिता पितामह दिनके अंतसे तथा 
राक्षस भूत पिशाच और ग्रह रातमे खाते हैं । इसलिए जिसने 
रात्रिभोजन नहीं छोड़ा बताओ उसने कौनसा आचरण नहीं किया 
( अथोत्‌ सभी कुछ किया )। वह सेकड़ो कृमि पतंगों और कीड़ों 
का भक्षण करता है और कुयोनियोमे वास करता है । ( इसके 
विपरीत ) जो रात्रिभ्ञोजनका त्याग करता है वह विमरछ शरीर 
ओर उत्तम गोतन्नमे उत्पन्न होता है। जो भोजन करनेमे सौनका 
पालन करता हे, सुनकर भी नही सुनता, देखकर भी नहीं देखता, 
किसीके बुलाने पर भी नहीं वोछता वह शाश्वत सोक्ष॒कों पाता 
है ॥१-६॥ 

[६ ] जब परमेश्वर कुछभूषणने इस प्रकार ( धर्मका ) सुंदर 
प्रतिपादन किया और जिसने जो ब्रत माँगा उसे यह ब्रत मिल 
गया । किसीने सम्यक्त्व भहण किया तो किसीने किसी और ब्रत 
को। किसीने गुणसमूहसे भरे वचन रूपी रत्नोको ग्रहण किया। 
वंशस्थलके राजाने तपस्या अंगीकार कर छी। देवता छोग उनकी 
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गय वन्दणहृक्ति करेवि सुर | जाणइएं धरिज्जदह धम्म-घुर ॥शा 
राहवेंग वि वयईं समिच्छियई । गुरु-दिण्णईं सिरेण पडिच्छियहँ॥५॥ 
वउ णवर ण थक्कइ लक्खणहों | वालुअपह - णरय - णिरिक्खणहों ॥६॥ 
तहिँ तिण्णि वि कह वि दिवस थियईँ । जिण-पुजड जिण-ण्हवणहँ कियई ॥७॥ 
णिग्गन्थ-सयई. भुब्जावियई । दीणहँ दाणईँ . देवावियहूँ ॥या। 


घत्ता 


तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दहोँ वन्दणहत्ति करेवि जिणिन्दहों। 
जाणइ-हरि-हलूदरईं पहिद्वई तिण्णि वि दृण्डारण्णु पहद्दई ॥४॥ 


[ १० ] 
दिद्द महाड॒इ णाईँ विलासिणि । गिरिवर-थणहर-सिहर-पगासिणि ॥१॥ 
पत्चाणण - णह - णियर - वियारिय । दीहर-सर - लोयण - विप्फारिय ॥२॥ 
कन्दर-दरि-मुह - कुहर - विहूसिय । तरुवर - रोमावलि - उद्धूसिय ॥३े॥ 
चन्दण-अगरु-गन्ध - डिविडिक्किय । इन्दगोव - कुछुम - चन्निक्षिय ॥४॥ 
भहवह कि वहुणा वित्थारें।ण णन्चनइ गय-पय-सचारे ॥ण॥। 
उज्मर - भ्ुरवप्फालिय - सहें | वरहिण - थिर-सुपरिद्विय - छुन्दे ॥६॥ 
महुभरि-तिय - उवगीय - वमालें । अहिणव - पन्नव - कर - सचाले ॥७॥ 
सीहोरालि - समुध्दिय - कलयछु । णाहँ पढइ झुणि-सुव्वय-मम्नल ॥८॥ 


घत्ता 


तहाँ जव्भन्तरें अमर-मणोहरु णयण-कडक्खिउ एक्कु ऊयाहरु । 
तहिं रइ करें वि थियईं सच्छुन्द्दँ जोगु लूएविणु जेम मुणिन्दुई ॥६॥। 


[99 ] 
तेहिं तेहएँ वर्ण रिउ-डमर-करू । परिभमह समुद्दावत्त-धरु ॥१॥ 
आरण्ण-गइन्दे " समारुहद | वण-गोवउ चण-महिसिड दुद्दइ ॥२॥ 
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वंदना-भक्ति करके चले गये | तब सीतादेवीने भी धर्मकी (धुरा ) 
शीलब्रतको ग्रहण किया। रामने भी ब्रत ग्रहण किया । परंतु बालुक- 
प्रभ नरकमें जानेवाले छक्ष्मणने एक भी त्रत ग्रहण नहीं किया । 
कितने ही दिनो तक वे छोग वहीं रहे। वहाँ उन्होंने जिन-पूजा 
और जिनका अभिषेक किया। दीनोंको दान दिलवाया | सैकड़ों 
निम्रथ साधुओंको आहारदान दिया । उसके बाद, त्रिश्॒वनानंद- 
दायक जिनवरकी वंदना-भक्ति करके उनलोगोंने बड़े हपके साथ 
दंडक वनकी ओर प्रस्थान किया ॥१-६॥ 

[ ९० ] दंडकवनकी वह अटवी उन्हें विछासिनी ख्लीकी तरह 
दिखाई पड़ी। वह सिहोके नखसमूहसे विदारित, चोटियोके 
रूपमें अपने स्तन प्रकट कर रही थी । बड़े-बड़े सरोचर रूपी नेत्रोसे 
विस्फारित, कंदरा और घाटियोंके मुखकुहरोसे विभूषित, बृक्ष 
रूपी रोमराजिसे अलछूकृंत, चंदन ओर अगरु ( इस नामके वृक्ष ) 
से अनुलिप्त, तथा वीरवहूटी रूपी केशरसे अंचित थी। अथवा 
अधिक विस्तारसे क्‍या, मानो वह दंडक अटवी गजोंके पद्संचार 
के बहाने नृत्य कर रही थी । निमरोके स्घरॉमे सुदंगकी ध्वनि थी, 
मयूरोके स्वर ही प्रतिष्ठित छंद थे। मधुकरियोंकी सुंदर कल-कल 
ध्वनि गीत थे । नव पल्लवोके से वह अपने हाथ मटका रही थी । 
सीहोरालीसे उठा हुआ कल-कछ स्वर ऐसा प्रतीत हो रहा था, सानो 
बह अटवी मुनिसुत्रत ( भगवान ) का मंगल पाठ गान कर रही हो । 
उसके भीतर उन्हें, अमरोकी भाँति सुन्दर एक लताग्रह दिखाई 
दिया । स्वच्छंद क्रीड़ा करते हुए वे लोग उसमें उसीमकार रहने लगे 
जिस प्रकार मुनींद्र योग महण कर रहने छूगते हैं ॥१-१०॥ 

[ १९ | शब्रुभयद्बलुर रच्मण उस वनमें अपना समुद्रावर्त 
धनुप लेकर घुमने लगे। कभी वह वनगजपर जा चढ़ते और 
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त खीरु वि चिरिडिहिल्लु सहिउ । जाणइहेँ ससप्पद्ट घिय-सहिड ॥रशे॥ 
स॒ वि पक्तावदइ घण-हण्डियहिं। वण-धण्णन्दुलें हि. सुकण्डिएँहिं॥४॥ 
णाणाविह - फल-रस - तिम्मणे हिं । करवन्द-कर्रीरेंहि,.. सारण हिं ॥५॥ 
इय विविह-भकक्‍्ख अुन्जन्ताहुँ। वण-वार्से तिहि मि अच्छन्ताहुं ॥६॥ 
मणि गुक्तसुगुत्त ताव अइय | असुदाणिय.. दोडुनमहब्बइय ॥णछा। 
कालामुह-कावालिय भगच । मुणि सकर त्तवण तबसि गुरव ॥८ा। 


घत्ता 


वन्दाइरिय भोय पव्वइया हवि जिंह भूइ-पुम्ज-पच्छुविया । 
ते जर-जम्मण-मरण-वियारा वण-चरियए पइसन्ति भडारा ॥६॥ 


[ १२ ] 


ज पइसन्त पदीसिय झुणिवर | सावय जिह तिह पणविय तरुवर ॥१॥ 
अलि-सुदलिय खर-पव्रणायम्पिय । थाहु थाहु'ण एम पजस्पिय ॥२॥ 
के वि कुसुम-पब्भारु सुअन्ति | पाय-पुज्त ण विहि मि करन्ति ॥शे॥ 
तो थि ण थक्त महय्वय-धारा। रामासमें पइसन्ति भडारा ॥४॥ 
रिसि पेक्खेप्पिणु सीय विणिग्॒ग्य ।॥ण पतच्चक्ख महा-वणदेवय ॥५॥। 
राहव पेक्ख़ु पेक्खु अच्छुरियठ । साहु-जुअलछु चरियए णीसरियड' ॥६॥ 
वछ वयणेण तेण गब्जोल्लिउ । 'थाहु थाहु! सिरु णर्व वि पवोन्चिड ॥७॥ 
विणयछुसंण साहु-गय चालिय | किउ सम्मज्जणु पाय पखालिय ॥5॥ 


' चडतीसमो संधि २३३ 


कभी वनकी गायो और भैसोंका दूध दुहने छगते | कभी दूध, दही 
और घी सहित मद्ठा ( मही ) छाकर जानकीको देते और सीता 
उनसे भोजन वनाती । इस प्रकार घन-हँडिय, वनधान्य, तन्दुल, 
सकंड, तरह तरहके फलश्स कढ़ी, करवंद, करीर, साहन आदिका 
विविध भोजन करते हुए वे तीनो अपना ससय यापन करने छगे। 
एक दिन जीवदयाके दानी, गुप्त और सुगुप्त नामके महात्रती दो 
महामुनि आये। वे काछा मुख (एक सम्प्रदाय और त्रिकाल 
भोगी ) कापालिक ( सम्प्रदाय विशेष और कामकषायसे दूर) 
भगवा ( भगवा वस्त्र धारी ओर पूज्य शंकर ) शंकर ( शिव और 
सुख देनेवाले ) तपन शील ( आदित्य ओर ऋद्धिसे युक्त ) वन- 
वासी ( एक सम्प्रदाय और वनमें रहनेवाले ) गरु महान, वन्दनीय 
सेवनीय, संन्‍्यासी और यज्नकी तरह धूलिसे आच्छादित थे | जरा 
जन्म मरणका नाश करनेवाल वे दोनों ( महामुनि ) चयोके लिए 
निकले ॥१-६॥ 


[ १२ ] आते हुए उन यतियोको देखकर मानो वृक्ष श्रावकोकी 
भॉति नत हो गये । भ्रमरोसे गुजझ्लित और पवनसे कंपित वे मानो 
कह रहे थे, “ठहरिए ठहरिए”? | कोई वृक्ष फूछोंकी वर्षो कर रहे 
थे मानो विधाता ही उनकी फूछोसे पादपूजा कर रहा था | तब 
भी महात्रत धारी वे ठहरे नहीं । चलकर वे दोनो भट्टारक रामके 
आश्रमके निकट पहुँचे । मुनियोकों देखते ही सीता देवी बाहर 
निकलीं मानो साज्षात्‌ वनदेवी ही बाहर आई हो | वह बोली 

रास देखो देखो” अचरजकी वात है दो यति चर्याके लिए निकले 
हैं ।! यह सुनकर राम एकदम पुलकित हो उठे । और साथा भका- 
कर, आह्वान करते हुए उन्होंने कहा--“ठहरिए ठहरिए”? | तय 
विनयरूपी अद्ठुशसे वे दोनो साधुरूपी महागज रुक गये। रासने 


२३४ पठमचरिउ 


दिण्ण ति-वार धार सलिलेण वि । कम चच्िय गोसीर-रसेण वि॥£॥। 
पुप्फकखय - वलि - दीवड्ारें हिं। एम पयचेंवि अदु-पयार हिं॥१० 


घत्ता 


वन्दिय गुरु गुरु भत्ति करेवि रूग्ग परीसवि सीयाएवि। 
मुह-पिय अच्छु पच्छु सण-भाविणि शुत्त पेज कामुएँ हिंव कामिणि ॥११॥ 


[ १३ ] 


दिण्णु पाणु पुणु सुहरहोँ पियारठ | चारण-भोग्यु जेम हलुवारठ ॥१॥ 
सिद्धउऊ सिदूघु जेम सिद्धीहउ | जिणवर-आउ जेम अइ्ददीहउ ॥२॥। 
पुणु अग्गिमड दिण्णु हियइच्छिड । जिह सु-कलत सु णेहु-स-इच्छुठ ॥३े॥ 
सुदूई पुण सालणई विचित्तई । तिक्खईं णाईँ विलासिणि-चित्तई ॥४॥ 
दिण्णईँ पुणु तिम्मणई मणिद्वई । अहिणच-कइ-वयणा इब मिद्दुईं ॥णा। 
पच्छुइ सिसिरु स-मच्छुरु सुछूउ । दुद्वकलत्त जेम भइ-थदुड ॥६॥ 
पुणु सय-सलिल॒ दिण्णु सीयालठ । ण जिण-वयणु पाव-पक्खाऊूड ॥७॥ 
लीलएं जिसिय भडारा जावहिँ। पतञ्चच्छरिड पदरिसिड तावहिं॥८॥ 


घत्ता 
दुन्दुष्टि गन्‍्धवाउ रयणावलि साहुकारु अण्णु कुसुमअलि | 
पुण्ण-पवित्तईँ सासय-दूअ्ँ पश्च वि अच्छुरियई स इ_ भू अइ ॥ध्ा। 


चउतीसमो संधि २१७ 


उनके चरण साफकर, तीन बार जलकी धारा छोड़कर उनका 
प्रज्ञाऊन किया । उसके अनन्तर, चंदन रसका लेपकर आठ प्रकारके 
द्रव्य ( पुष्प, अक्षत, नेवे्य, दीप धूपादि ) से पूजा की । खूब 
वन्द्ना-भक्तिके अनन्तर सीता देवीने आहार देना शुरू किया | 
कामुकके लिए कामिनीकी तरह मनभाविनी सीता देवीने बादसे 
मुखमधुर भोजन ओर पेय दिया ॥१-११॥ 

[ १३ ] फिर उसने मुखको प्रिय छगनेवाल्ा स्वादिष्ट, तपस्वीके 
योग्य हुछका भोजन दिया । वह भोजन सिद्धिके लिए अभिलाषी 
सिद्धकी तरह सिद्ध था, जिनचरकी आयुकी तरह सुदीघ था। फिर 
सीताने उन्हें सुन्दर दाल वगेरह दी । वह दाल, सुकलत्रकी तरह 
सस्नेह्‌ ( प्रेम और घी से युक्त ) और वांछनीय थी। फिर उन्हें 
विलछासिनियोके चित्तकी भाँति शुद्ध विचित्र शालन परसा गया | 
उसके अनन्तर अभिनव कवि-वचनोकी तरह मीठी मनग्रिय कढ़ी 
दी। दुप्ट कलत्रकी भॉति थद्ध ( गाढ़ी और ढीठ ) दही मलाई 
दी। उसके अनन्तर, पाप धोनेवाले जिन-बचनोकी तरह, 
अत्यन्त शीतल और सुगन्धित जल दिया । इस प्रकार जब छीला- 
पूचक उन परम भट्टारकोने भोजन समाप्त किया तो पॉच आशय 
प्रकट हुए। दु दुभिका बज उठना, सुगन्धित पवनका बहना, रत्नोकी 
वृष्टि, आकाशमे देवोका जय-जय कार, और पुष्पोकी वर्षा । पुण्यसे 
पवित्र शासन दूतोकी तरह ये आश्चय प्रकट हुए ॥१-६॥ 


गुत्त-सुगुत्तह ४ तर्णण पहावे रा -सीय परम ३९ 
देवें दिं दाण-रिकि जग दुरिसिय वे है बसुद्दार पवरिसिरय ॥ 
(१) 


ज्ञाय मदाघ रयण सु-पगासई ' छक्खदँ.. तिण्णि से पञ्मासई "१ 

चरिसे वि रयण-वरिस सई हत्यें। राख प्ससिड सुखर-सफ् २ 
तिहुवर्ण णवर एक्कु चल धण्णड ३ दिव्वाहारु क्षण. वर्ण द्विण्णड' 0 
६ “अण्ण द्एण किउजई , कई | 
कषण्णं 'धरिड खेत सयरायरू । अण्ण धम्मु॒ अम्स पुरिसायरु 0० 
अण्णें रिद्धि:विंडि, वसुब्भठ । अर्ण्ण पेम्सछ विलासु स-ब्ब्मिउ | 
कण्णें गेड सिद्धकखरू | अण्ण जाणु ऋण परमक्खरु ४९ 
कप्णु सुएवि अप्य कि दिजाइ ५ जेण महन्त मे पाविजआञाई "सी. 


चन्ता । 
अण्ण-सुवष्ण-कण्ण >गोदाणद _सणि-सिद्धल्त- एणहूँ | . 
खब्वहुं अण्ण-दाए उच्चासणु पर-सासणर्ड -सासण ॥४ 
(३) 
ढाण-रिदधि, णव॒र ड्ट ७१७ 
गरगर-वयणड झ्लुणि ॥ पहड णाई पर घाए ४२0 
जिह जिद सुमरइ तिद्द विद णिरन्‍्तरु रे! 
धमद. पावेण लिकोयाणन्दड, पद्च-सयई पी लिये, मुणिन्दई, शी 


पेतीसवीं संधि 


गुप्त सुगुप्त मुनिके प्रभाव तथा रास और सीताके सद्भावसे, 
देवोंने दानका प्रभाव दिखानेके लछिए रामके आश्रममें ( तत्काछ ) 
रत्नोंकी वृष्टि की । 

[ १ ] उन्होंने साढ़े तीन छाख बहुमूल्य रत्नोंकी वृष्टि की | 
इस प्रकार अपने हाथो रत्नोंकी वषों करके देवोंने रामकी प्रशंसा 
की, “तीनों छोकोमें एक राम ही धन्य है जिन्होंने वनमे भी 
मुनियोके लिए आहार दान दिया । उन्होने आपसमे च्चों की कि 
अन्नदान ही उत्तम है; दूसरे दानसे कया ? अन्नसे चराचर विश्व 
पलता है | अन्नसे ही धर्म, अथ और काम पुरुपाथ है । अन्नसे 
ही ऋद्धि वृद्धि और वंशकी समुत्पत्ति होती है| अन्नसे ही हाव- 
भाव सहित प्रेम और विलछास उत्पन्न होते है। अन्नसे ही गेय वाद्य 
और सिद्धाक्षर होते हैं। अन्नसे ही ज्ञान, ध्यान और परमाक्षरपद्‌ 
( सिद्धपद ) प्राप्त होता है। अतः अजन्नको छोड़कर और क्‍या 
दान किया जाय । अन्नदानसे बड़े भोग प्राप्त होते हैं । अन्नदान 
सुवर्ण, कन्या; गौ, धरती, मणि, शास्त्र और पुराणोके दानसे महत्त्व- 
पूर्ण है। उनमे उसका स्थान वसे ही ऊँचा हे जैसे दूसरे 
शासनोसे जिन शासनका स्थान ऊँचा है ॥१-६॥ 


[२ | दानकी ऋद्धि देखकर पत्षिराज जटायुको अपना जाति- 
स्मरण हो आया। मुनिके प्रति भक्तिसे बह गद्गद हो उठा । उसे 
लगा जसे उसके सिरपर वज्ञका मटका छगा हो । ज्यो-ज्यो वह 
अपने जन्सान्तरोकी याद करता त्यो-त्यो उसे अश्र वेगसे बहने 
लगते । वह वार-बार पश्चात्ताप करता कि “ुम पापोने त्रिध्॒वना- 
नंददायक पाँच सो मुनियोकों पीड़ित किया था।” इस प्रकार 


श्श्प पडमचरिठ 


एस पहाउठ करन्तुवचिहद्डउ । गुरु-चलणेहिं. पडिउः मुच्छुगड ॥५॥ 
पय-पक्खालण - जलेंणासासिउ । राहवचन्दें. पुण. उवयासिउ ॥६॥ 
सीयएं बुत 'पुत्त महु॒एवहिं । छुडु चद्ठड छुडड घरउ सुखेवहिं' ॥७॥ 
ताव रयण-उज्जोंच भिण्णा । जाय. पक्‍ख  चासीयर-वण्णा ॥८॥ 
घत्ता 
विदुदुम-चन्यु णील-णिह-कण्ठड पय-चेरुलिय-वण्ण मणि-पद्धउ । 
तक्खण पश्च-बण्णु णिव्वडियठ चीयउ रयण-पुन्जु णं पडियड ॥६॥ 


[३] 
भावें विहि मि पयाहिण देहन्तठ । णहु जिह हरिस-विसाएँहिं जन्तडठ ॥१॥ 
दिट्‌दु पक्खि ज णयणाणन्दणु । भणद णवेष्पिणु दसरह-णन्दुणु ॥२॥ 
“ हे प्लुणिवर गयणद्नण-गामिय | चडगइ-दुक्ख- महाणइ - णामिय ॥श॥ 
कहि. कज्मेण केण सच्छायड | पक्खि सुवण्ण-वण्णु ज जायड' ॥४॥ 
त॑ णिसुणेवि चबुच्चु णीसझे । 'सयछ वि उत्तिस-पुरिस-पसकझें ॥५ा। 
णरु हलुवों वि होइ गरुआरउ | रुक्खु वि सेल-सिहरें घड्ढारड ॥६॥ 
मेरु-णियम्वें तिणु वि हेसुजल । सिप्पिडडेसु जलु वि म्ुत्ताहछ ॥७॥ 
लिह विहडगु सणि-रयणुल्नोपु | जाउ सुचण्ण-वण्णु मुणि-तोए ॥८॥ 


चत्ता 
ते णिसुणेवि चयणु असगाहें पुच्छिड पुणु वि णाहु णरणाहें । 
'विहरूडल घुम्मन्तु विहह्नंड कवर्ण कारणेण मुच्छुगउ” ॥६॥ 
[४] 
भणइ ति-णाण - पिण्ड - परमेसरु । 'एहु विहड्डु जासि रज्जेसरु ॥१॥ 
पद्रणु. दण्डाउर.. भ्क्षन्तठ | दण्डड णाम्र॒ चउदहँ भत्तड ॥शा 
एक्क-दिवसे वारद्धिएँ. चलियड । ताव तिकाल-जोगि झुणि मिलियड ॥३॥ 
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प्रताप करता हुआ वह मुनिके निकट गया। उनके चरणोंपर गिरते 
ही वह मूछित हो गया । तव रामन चरणोके श्रक्षालनका जल 
छिड़ककर उसकी मूछो दूर की । यह सब देखकर सीता देवीने 
कहा--/“इस समयसे यह मेरा पुत्र है ।” और उसे उठाकर सुखसे 
रख दिया । रत्नोकी आभासे उस पक्षीके पंख सोनेके हो गये । 
चोच मूँगेकी, कंठ नीलमका, पीठ मणिकी, चरण बेदूये मणिके । 
इस प्रकार तत्काछ उसके पॉच रंग हो गये | वह ऐसा जान पड़ 
रहा था मानो दूसरी पंच रत्न-बृष्टि हुई हो ॥१-६॥ 

[ ३ ] हु और विषादसे भरे हुए नटकी भाँति उस पतक्ति- 
राजने दोनो मुनियोंकी भावसहित प्रदक्षिणा दी। उस आनंद- 
दायक पक्तीको देखकर, दशरथ-पुत्र रामने प्रणामपूर्वेक भुनिसे 
पूछा, है आकाशगामी और दुखरूपी महानदीके लिए नौका 
तुल्य, (कृपया) बताइए, यह सुन्दर कान्तिवोछा पक्षी सोनेके रंगका 
कैसे हो गया ?” यह सुनकर वह अनासंग मुनि बोले, “उत्तम 
नरकी संगतिसे सब कुछ संभव है | संगतिसे छोटा आदमी भी 
बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस श्रकार पेड़ पवत 
की चोटीपर बढ़ा हो जाता है और सुमेरु पर्वेतपर तिनका 
भी सोनेके रंगका दिखाई देता है। सीपीमे पड़ा हुआ पानी 
मोती बन जाता है | इसी प्रकार यह पक्षी भी सणि-रत्नोकी आभा 
ओर गंधोदकके (प्रभावसे) स्वणिस रंगका हो गया ।” यह सुनकर 
रासने बिना किसी वाधाके पूछा--“विकल्लंंग यह पक्षी, घृमता 
हुआ, किस कारणसे मूछित हो गया १”? ॥१-६॥ 

[४ ] तब त्रिज्ञापपिडके धारक परमेश्वर बोले, “पहले 
यह पक्षी दंडपुरमे दंडक नासका राजा था। वह वोद्ध धर्मका 
अनुयायी था। एक दिन वह आखेटके लिए वनमे गया। चहॉ 
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थिड अत्तावण_ हम्बिय-वाहड । अविचछ मेरु जेस दुग्गाहड ॥४॥ 
त॒पेक्खेंबवि भास्टठु महत्व । “अवसु अज्जु अवसवणु जमबछ  ॥५॥ 
एम चबन्‍्ते विसहरु घाएंवि। रोखें मुशिवर कण्ठे लाएँवि॥६॥ 
गउ णिय-णयरु णराहिड जार्चेहिं। थिउ णीसड्डु॒णिरोहें ता्वेंहिं॥७॥ 
“शुरु को वि फेडेसइ जइयहूुँ। रूम्विय हत्थुश्चायमि तइयहें ॥८॥ 


चत्ता 


सा + के तहिंँ कक & 
जावण्णेक्र-दिवस पहु आचइ तंज भडारड तहिंज विहावह । 
गलूएँ श्ुअद्धम-सडउ णिवद्धुउ कण्ठाहरणु णाई आइडूड ॥४॥ 


[५] 


ज अविचलु वि दिट्ठु सुणि-फेसरि । फेडेंबि. विसहर-कण्ठा-सज्लरि ॥१॥ 
चोज्लाविद “वोज्नहि परमेसर । तव-चरणेण काई. तवणेसर ॥२॥ 
खणिउः सरीरु जीड खण-सेत्तड | जो रायहि सो गयउ अतीतड ॥३े॥ 
तहु मि खणिड णश्ज वि सिद्धत्तणु | आयहाँ कि पमाणु कि लक्खणु ॥४॥ 
सयल एिरव्यु बुत्त ज राए। मुणिवरु चर्वेबि लग्यु णयवाए॥णा॥ 
“जह पुणु सो जँ पक्खु वोल्लेवड । ता खण-सदूदु ण उच्चारेवड ॥६॥ 
खणिड खयारु णयारु वि होसइ। खण-सहहों उदच्चारु ण दीसइ 0७॥ 


चना 


अघडिउ अघडमाणु अघणन्तड खणिए खणिड खणसन्तर-मेत्तड । 
सुण्णें सुण्ण-चयणु सुण्णासणु सब्चु णिरत्यु बउद्धहु सासणु” ॥्॥। 
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उसे त्रिकालज्ञ मुनि दिखे । वह आतापिनी शिलछापर बेंठे, हाथ 
ऊपर उठाये, ध्यानमें अवस्थित थे। सुमेरु पवंतकी तरह अचल 
और दुग्माह्य उन्हें देखते ही वह आगबबूछा हो उठा। “आज 
अवश्य कोई न कोई अमंगल अपशकुन होगा”?--यह सोचकर 
एक सॉप मारा और उसे मुनिके गलेमे डा दिया। राजा अपने 
नगर वापस आ गया । मुनि उस विरोधसे अनासंग रहे | उन्होने 
अपने मनसे यह बात जान छी कि जब तक कोई ( अपने आप ) 
इस सॉपको अछग नहीं करेगा; तबतक में अपने हाथ ऊपर ही 
उठाये रहूँगा। दूसरे दिन जब वह दंडक राजा फिर वहाँ गया 
तो उसने भद्गारकको वहीं देखा । उनके गलेमे पड़ा हुआ वह साँप 
कंठहारकी तरह शोभित था ॥९-६॥ 


[४ | उन मुनिसिहको ( पहलेकी तरह ) अविचछ देखकर, 
उसने सपकी वह कंठ-मछ्॒री दूर कर दी | फिर उसने कहा-- 
“बताइये परमेश्वर, इस तपके अनुष्ठानसे क्‍या होगा ? यह शरीर 
क्षणिक है | जीव भी क्षण भर ठहरता है । जिसका ध्यान करते 
हो वह अतीत हो चुका है। तुम भी ज्षणिक हो, और सिद्धत्व 
आज भी प्राप्त नहीं है, और फिर इस मोक्ष॒का क्या प्रमाण है । 
उसका लक्षण क्‍या है १” परन्तु इस प्रकार राजाने जो कुछ कहा 
वह सब निरथक ही था क्योकि मुनिने नयवादसे उसका उत्तर दे 
दिया। ( उन्होंने कहा ) “यदि क्षणिक पक्ष कहते हो, तो “क्षण? 
शब्दका उच्चारण भी नहीं हो सकता | फिर तो *क्ष और 'णः भरी 
क्षणिक हो जायेगे । तब क्षणिक शब्दका उच्चारण नहीं होगा । 
अधघटित, अघटमान और अघटंत, ज्ञणिक, क्षणांतमान्र, 
शन्यसे शन्यासन कैसे सम्भव है। अतः बौद्धोंका सब शासन 
व्यथ है ॥१-८॥ 

५६ 
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[६] 


खण-सच्देण. णिरुत्तर. जायड । पुणु थि पवोज्चिड उण्डय-रायड ॥१॥ 
“तो घई सब्बु अत्यि ज॑ दीसइ । घुणु तवचरणु कासु किज्जेसइ” ॥र॥। 
त णिसुणेप्पिणु सणइ सुणीसरू। जो कह-गवय वाह बवाईसरु ॥रे॥ 
“अम्हईं राग ण चोजन्नहुँ एवं | णेआइएंहिं. हसिजहुँ जेव॥श॥। 
अत्थि णत्थि दोण्णि वि पडिवजहूँ | तुहुँ जिह णगड खणवाए भजहें”” ॥७॥ 
त णिसुणेवि सणईह दुणुदारड | “जाणिउ परम-पवक्खु तुम्हारठ ॥६॥ 
अत्यि ण अत्यि णिच्च-सदेहो | एणु धवरूड पुणु सामलू--ढेहों ॥णा। 
पुणु वि मत्त-करि पुणु पशन्चाणणु | खत्तिउ बइसु सुदूदु पुणु वम्भणु ॥८॥ 


कत्ता 


भणिउ भडारउ “कि वित्थारं एक्कु चोरु चिरु धरिड तलार। 
गीचा-सुह-णासच्छि गविद्वर सीसु लएन्तहुँ कहि मि ण दिद्वड ॥६॥ 


[७] 
अहवच॒इई एण काईं सर्देह | अत्थि वि णत्थि वि णीसदेहे ॥१॥ 
जेत्थु अत्थि तहिं अत्यि सणेवउ । जहिँण अत्थि तहिं णत्थि भणेबउ' ॥र॥ 
सच्छुन्देण. णराहिड भाविड । लइउ धम्मु पुणु सुणि पाराविड ॥रे॥ 


साहुहु पञ्च॒ सयई धरियाइ' | णिसुअई तेसट्ठि वि चरियाह ॥४॥ 
तो एत्थन्तरें ज़ण-मण-भाविणि | कुइ्य खणछे. दुषण्णय-सामिणि ॥णा। 
पुणु मयवद्धणु पुत्त महन्वड। “णरवह जाड जिणेसर-मत्तड ॥6॥ 


घत्ता 


तो बरि सन्तु कि पि मन्तिजदइ जिणहर सब्बु दब्चु पुझ्षिनदद । 
जेण गवेखण पहु कारावह साहुहुँ पश्च-सयई मारावइ” ॥७॥ 
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[ ६ ] इस प्रकार ज्षणिक शब्दसे निरुत्तर होकर राजा दंडकने 
फिर कहा, “जब सब अस्ति दिखाई देता है, तो फिर तप किसके 
लिए किया जाय |? यह सुनकर कवियों और बादियोके वाग्मी वह 
मुनि बोले, “जैसे नेयायिकोकी हँसी उड़ाई जाती है बेसे हमसे 
नहीं कह सकते । हम अस्ति और नास्ति दोनों पक्षोकों मानते है । 
अतः: तुम्हारे क्षणबादकी तरह हमारे ( मतका ) खण्डन नहीं हो 
सकता |” यह सुनकर दंडकराजने कहा, “तुम्हारा परस पक्ष मैने 
जान लिया। अस्ति ओर नारितम नित्य संदेह है | क्योकि यह 
जीव कभो घचल होता है और कभी श्याम । फिर कभी मत्तगज 
तो कभी सिह | फिर न्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शुद्र ।” इसपर 
भद्गारकने उत्तर दिया, “एक चोरकोी चिरकाछसे तहार (कोववाल) 
ने पकड़ रखा है। गदन, मुख, नाक, ओँखसे रचित, श्वास छेता 
हुआ भी वह किसीको दिखाई नहीं देता। अधिक चिस्तारसे 
क्या ॥९-६॥। वि लि 

[ ७ ] अथवा इस प्रकार सन्देह करना व्य्थ हे । अस्ति और 
नार्ति दोनो पक्ष सन्देहसे परे हैं। जहाँ अस्ति हो चहाँ अस्ति 
कहना चाहिए ओर जहाँ नास्ति हो बहोाँ नारित कहना चाहिए | 
स्चच्छन्दतास इस प्रकार विचार करनेपर राजा दण्डकने जैनधस 
अद्ीकार कर लिया । उसने मुनिको घर आनेका आमंत्रण दिया । 
त्रेसठ प्रकारके चारित्रमे पारद्गडत, पॉच सो साधुओके साथ वह 
मुनि राजाके घर पहुँचे । यह देखकर जनमनको प्रिय लूगनेबाली 
दुनेयस्वामिनी उसकी पत्नी आधे ही पछमे आगबबूला हो उठी । 
बह अपने पुत्र मयवधनसे बोलो; “राजेश्वर जिनका भक्त हो गया 
है। अच्छा हो कोई भसम्त्र उपाय सोचा जाय | सब पूँजी इकट्टी 
फरके सन्दिर्से रख दो । राज़ा उसे खोज़ता हुआ वहाँ जायगा, 
ओर उन पॉच सी मुनियोंको मरवा देगा ॥१-६॥ 
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[८] 


एक-दिवस त॑ तेस कराबिड । जिणहरें सब्चु दब्दु पुश्नाविड ॥भ 
मयवद्धुणैंग णिवहों वजरियड । “तुम भण्डारु मुणिन्दें दि हरियठ'॥२॥ 
तें भाछलावें.. दण्डयराए' | हसियड पुणु पुणु सीह-णिणाए ॥श॥ 
“पत्तिय सेल-सिहरं सयवत्तहोँ | पत्तिय महियलें गह-णक्खत्तहँ ॥४॥ 
पत्तिय विवरिय घन्द-दिवायर | पत्तिय परिससन्ति रयणायर ॥५॥ 
पत्तिय णहेँ हचन्ति कुछपव्वय । पत्तिय एकहि सिलिय दिसा-गय ॥8॥ 
पत्तिय णड चडवीस वि जिणवर । पत्तिय णड चक्कबइ ण॒कुलयर ॥५॥ 
पत्तिय णठ तेसहि पुराणई । पद्चेन्दियइ ण पदन्न वि णाणहँ ॥८ा। 
सोलह सग्ग भग्गई उप्पत्तिय । मरुणि चोरन्ति मन्ति म॑ पत्तिय” ॥६॥ 


घत्ता 


जे णरवइ वोल्लिडउ कइवारें मन्तिउ मन्तु पुणु वि परिवार । 
“लह्ु रिसि-रूड एक दरिसावहुं पुणु महएवि-पासु चइसारहुँ ॥३०॥ 


[६ | 


अवसें रोंसें पुर-परमेमरु । सुणिवर  घन्तसेसद. रजेसरू! ॥१॥ 
एम भणेवि पुणु वि कोक्षाविड | तक्खण सुणिवर-वेसु. धराविठ ॥श॥। 
तेण समाणठ जण-मण-भाविणि । रूग्ग वियारें हि. दुण्णय-सामिणि ४शे॥ 
तो एत्यन्तरें ग़झ्लोलिय-तणु | गउ णिय-णिवहों पासु मयवद्भधुणु ॥श॥| 
णरवह पेक्जु पेक्खु सुणि-कस्मदँ । हुक पमाणहों बोजझिठ ज॑ मई  ॥ण॥। 
मूठा अबुह्द ण तुज्महि अज्व वि | हिउ भण्डारु'जाव हिय भज्ज वि. ॥4॥ 
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[८] एक दिन उसने बैसा ही करवा दिया । सारा खजाना 
जिन-सन्दिरसें रख दिया गया | मयवधनने राजासे कहा कि तुम्हारा 
भण्डार मुनियोंने चुरा लिया है। कुमारके इस प्रापपर राजा 
सिंहनादमें अट्ृहास करके बोछा,“विश्वास करलो कि शेल शिखर- 
पर कमलपत्र हो सकते हैं, विश्वास कर छो कि ग्रह नक्षत्र धरतीपर 
आ सकते हैं | विश्वास कर छो कि सूर्य और चन्द्र पूर्वकी अपेक्षा 
पश्चिममें उग सकते हैं | विश्वास कर छो कि समुद्र घूम सकता है, 
विश्वास कर लो कि कुल पर्वत आकाशमें होते है, विश्वास कर लो 
कि चारों दिग्गज एक हो सकते हैं, विश्वास कर छो कि चौबीस 
तीथज्वर नहीं हुए, विश्वास कर लो कि चक्रवर्ती और कुछधर नही 
हुए, विश्वास कर छो कि श्रेसठ पुराणपुरुष, पाँच इन्द्रियों, पॉच 
ज्ञान, सोलह रवर्ग तथा जन्म और मरण नहीं होते, पर यह विश्वास 
कभी मत करो कि जैन मुनि चोरी करते हैं ।” जब राजाने आदर 
पूर्वक ऐसा कहा तो फिर रानीने अपने परिवारके छोगोके साथ 
मन्त्रणा की। और यह निश्चय किया कि किसी एकको मुनिका 
रूप बनाकर रानीके निकट बैठा दिया जाय ॥१-१०॥ 


[ ६ ] तव अवश्य राजा क्रोधसे आकर इन मुनिवरोको मरवा 
देगा ।” यह विचारकर तत्काल किसीको मुनिरूपमे वहाँ बैठा 
दिया तथा जनमनभाविनी रानी दुनयस्वासिनी उसके साथ 
विकार चेष्टाका प्रदर्शन करने छगी। तब इसी बीचमें पुछकित- 
शरीर पुत्र मयवद्धन दौड़ा-दौड़ा राजाके पास गया ओर बोछा-- 
“राजन , देखो देखो, मुनियोका कम, जो कुछ मेंने निवेदन किया था 
उसका प्रमाण मिल गया । मूख अज्ञानी तुम आज भी नहीं समझ 
सकते । भण्डारका तो उसने हरण किया दी था ओर आज स्त्रीका 
भी हरण कर लिया है| तुम जानवृमकर अपने मनमे सूर्ख बनते 


२४६ पउठमचरिड 


चघत्ता 


जाणन्तो वि तो विमर्ण मूढड णरवह कोव-गइन्दारूढउ । 
दिण्णाणत्ती णरवर-विन्दहुँ धरियई पन्च वि सयई' मुणिन्दहुँ ॥७॥ 


[ ३० | 
पहु-आएसें. घरिय भडारा | जे. पद्चेन्द्रिय - पसर-णिवारा ॥१॥ 
जे कलि-कलुस-कसाय-वियारा । जे संसार - घोर - उतचारा॥ारा। 
चारित्त-पुरहाँ . पायारा । जे कम्ठ्ठ - हुट्ट - दणु - दारा ॥रे॥ 
णीसड्न अणन्न-वियारा । जे भवियायण - अव्भुद्धारा ॥भा 
सिव-सासय-सुह - हक्कारा । जे गारव - पमाय - विणिवारा ॥णा। 
दालिह-दुक्ख - खयकारा | सिद्धि - वरक्षण - पाण - पियारा ॥श॥। 
चायरण-पुराणईँ जाणा । सिद्धन्तिय एकेक्क-पहाणा ॥७॥ 
तें तेहा रिसि जन्तें छुहाविय । रसमसकसमसन्त पीलाविय ॥८॥ 


4 छऔे # &औ/ # & 


घत्ता 


पश्च वि सय पीछाबिय जावें हिं मुणिवर वेण्णि पराविय तावहि । 
धोर-बीर-तवचरणु चरेपष्पिणु आताधर्ण तच-तवबणु तवेष्पिणु ॥६॥ 
[१३१ |] 

केण वि ताम चुत्त “म पइसहोँ। वेण्णि वि पाण रूएप्पिणु णासहों ॥१॥ 
गुरु तुम्हारा आवबइ पाविय। राएं जन्तें छुह्ँवि पीलाबिय ॥र॥ 
त णिसुणेवि एक्कु मुणि कुद्रडध ।णं खय कार्छे कियन्तु विरुद्ध ॥३॥ 
घोर रडददु झाणु आऊरिउ। वउड सम्मत्त सयल सचूरिड ॥४॥ 
अण्पाणेणप्पाणु विहत्तिउ | तक्‍खण छार-पुन्जु परिभत्तिड ॥५ा॥ 
जो कोबचाणछ तेण विम्ुक्कत । गठ णयरहों सबडम्मुहु ढुक्कड ॥4॥ 
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हो |”? यह सुनते ही राजा दण्डक क्रोधरूपी महागज पर आसीन 
हो बैठा । उसने तुरन्त अपने आदमियोको आदेश दिया कि इन 
पॉच सो मुनियोको पकड़ छो” ॥१-०७॥ 


[ १० ] राजाके आदेशसे वे पॉचसौ मुनि बन्दी बना लिये 
गये। वे पद्नेन्द्रियोके प्रसारका निवारण करनेवाले, कलयुगके पाप 
ओर कपायोकों नष्ट करनेवाले, घोर संसारसे पार जानेवाले, 
चारित्ररूप नगरके प्राचीर, अष्ट दुष्ट कर्मोकों चूरनेवाले जितकाम, 
अनासह्ञ, सविकजनोंके उद्धारक, शाश्वत शिव सुखके उद्धारक, गहा 
और प्रमादके निवारक, दारिद्रथ और दुखके नाशक, सिद्धिरूपी 
नववधूके लिए ग्राणप्रिय, व्याकरण ओर पुराणोमे पारज्ञत, सिद्धान्त 
प्रवीण उनमे प्रत्येक अपनेमे प्रधान था । उस वैसे मुनि-समूहको, 
यन्त्रोसे छुव्ध कर कसमसाता हुआ वह राजा पीड़ित करने लगा | 
जिस समय पॉच सो ही साधु इस प्रकार पीड़ित हो रहे थे उसी 
समय आतापिनी शिलापर तप करके दो मुनिवर नगरकी ओर 
आ रहे थे ॥१-६॥ 


[११ | उन्हें आते हुए देखकर किसीने कहा, “तुम दोनो 
नगरके भीतर प्रवेश सत करो, नहीं तो प्राणोंसहित समाप्त कर 
दिये जा सकते हो । तुम्हारा गुरु आपत्तिमे है । राजा उन्हें यन्त्रसे 
पीड़ा दे रहा है ।” यह सुनते हो उनमेसे एक मुनि एकद्स ऋद्ध 
हो उठा | मानो ज्षयकालमे यम ही विरुद्ध हो उठा हो । वह घोर 
रोद्रभ्यानमे उतर आया | उसका समस्त त्रत और चारित्र नष्ट-अ्रष्ट 
हो गया । आत्मा आत्मासे विभक्त हो गई। उसी समय उसने 
अग्निपुंज छोड़ा । इस प्रकार उसने जो क्रोध-ज्वाछा मुक्त को चह 
शीघ्र ही नगरके सम्मुख चली, चारों ओरसे वह नगर जलने लगा । 


र्ष्८ पठमचरिठ 


घता 
पदणु चाउह्दिसु संदीविड स-धरु सन्‍राउलु जालालीचिठ । 
जं जज कुम्म-सहसें हिं घिप्पए विहि-परिणार्मे जछु वि पलिप्पद ॥णा। 
[१२ ] 
पद्दणु दडडु असेसु वि जावें हिं। खल जम-जोह पराविय तावहिं ॥९॥ 
ते तइलोक्कु वि जिणेंवि समत्था । असि-धण-सझ्टूल-णियल- विहत्या ॥२॥ 
ककड-कविल-केस.. भीसावण । काल-कियन्त - लील-दरिसावण ॥रे॥ 
कसण-सरीर॒ वीर फुरियाधर । पिड्लल-णयण मसर-मोग्गर-घर ॥४॥ 
जीह-ललन्त दुन्त-उदन्तुर । उन्भढ-वियड-दाठ भय-सभासुर ॥णा। 
जम-दूएहि. तेहि. कन्दुन्तठ । णरवइ णिउ स-मन्ति स-कलत्तड ॥६॥ 
गग्पिणु जमरायहाँ जाणाविड | “एण मझुणिन्द-णिवहु पीलाविड” ॥७॥ 
त णिसुणेप्पिणु कुदुद पयावह ।“तीहि मि दरिसावद्दों गरुयावह” ॥८॥ 
घत्ता 


पहु-आएसे दुण्णय-सामिणि धत्तिय छद्वहिं पुढविह्िं पाविणि । 
जहि दुक्‍्खईँ अइ-घोर-रउद॒ईँ णवराउसु वावीस-समुहई ॥8॥ 
[ १३ ] 

अण्णोण्गेण जेत्यु हक्कारिड । अण्णोण्णेण पहर-णिद्दारिउ ॥१॥ 
भण्णोण्णेण दर्लेवि दुलूवद्दिउ | अण्णोण्गेण हणंवि. णिव्वहिउ ॥२॥ 
अण्णोण्गेण.. तिसूलें मिण्णठ । भ्रण्णोण्णेण दिसा-चलि दिण्णउ ॥रे॥ 
अण्णोण्गेण. कढाहँ पमेल्लिड । अण्णोण्गेण. हुआसर्ण ,पेछ्िउ ॥४॥ 
भण्णोण्णगेण बहतरणिह घचिठ । अण्णोण्गेण धरेंवि. णिज्ञन्तिड ॥५॥ 
अण्णोण्गेण सिलहु अप्फालिउ । अण्णोण्णेण दु्वाएडि फालिड ॥६॥ 
अण्णोण्गेण धरेंबि भावीलिठ । अण्णोण्णेण वत्यु जिह पीलिठ ॥णा। 
भ्षण्णोण्गेण घरदएँ. दलियठ । अण्णोण्गेण पयरु जिह मिलियठ ॥5॥ 
अण्णोण्गेण वि कूचें पमुकठ । अण्णोण्गेण घरेष्पिणु... रुकठ शा 
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सारी धरती और राजकुछ आगकी छूपटोंमें घिर गये ) उसपर जो 
सहस्रों घड़े जल डाछा जाता वह भी भाग्यके परिणाससे जल 
उठता था ॥९-ण।॥। 


[ १२ ] इस प्रकार सम्पूर्ण नगरके जलकर राख हो जञानेपर 
यमके योधा आ पहुँचे। तछवार, सजवूत सांकले और निगड उनके 
हाथमे थे । रूखे ओर कपिल रंगके बाणोंसे वे अत्यन्त भयानक थे । 
वे तरह-तरहकी छीछाएं करने छगे । कंपित अधर पीतनेत्र और 
श्याम शरीर वे बीर कूसर और मुद्गर लिये हुए थे। उनकी जीभ 
लपलपाती, दाँत लम्बे, और दाढ़ें निकली हुई थी। भयद्गुर 
वे यमदूत पत्नी सहित विछूखते हुए राजाकों बहाँसे ले गये । 
आकर उन्होने यमराजसे कहा,“इन्होने सुनिसमूहको पीड़ा दी है”? | 
यह सुनकर प्रजापति यम एकदम क्रद्ध होकर बोला, “इन घस- 
ण्डियोंको भी वही पीड़ा दो ।” प्रश्चु यमके आदेशसे उन्होने दु्नेय- 
स्वामिनी को छठे नरकमे डाल दिया | उसमे घोर दारुण दुःख थे 
और आयु बाईस सागर प्रमाण थी ॥१-६॥ 

[ १३ ] वहाँ एक दूसरेकों छछकारकर प्रहार करते, एक दूसरे 


पर आक्रमणकर चकनाचूर करते, मार-मारकर, एक दूसरेको 
भगा देते। एक दूसरेका त्रिशूछसे भेदन करते, एक दूसरेको दिशा 
वलि देते, एक दूसरेको कड़ाहीमे डाल देते, एक दसरेको आगममें 
झोक देते, एक दूसरेको वेतरणीमे डाल देते, एक दसरेको पकड़ 
कर पराजित कर देते, एक दूसरेको चट्टानपर पटकते, एक दसरेको 
दुह्मगसे खंडित करते । एक दूसरेको पकड़कर पीड़ा देते | एक 
दूसरेको ( जड़ ) वस्तुओकी तरह चपेटते, एक दसरेको चक्की 
में पीस देते । एक दूसरेको बाणोसे बेध देते, एक दसरेको पकड़कर 
रोक लेते । एक दूसरेको क्ुएमे फंक देते, एक दसरेको रोक छेते | 


२०० पठमचरिडउ 


घत्ता 
अणप्णोण्णेण पलोहउ राग अण्णोंण्गेण वियारिउ खग्गें । 
अण्णोण्णेण गिलिजड जेत्यु दुण्णय-सामिणि पत्तिय तेत्यु ॥$ णा 


[५१४ ] 
अण्णु वि कियठ जेण मन्तित्तणु | घत्तिउ असिपत्तवर्ण अलक्खणु ॥१॥ 
जहिं ततिणु मि सिलीमुह-सरिसड । अण्णु वि अग्गि-वण्णु णिप्फरिसड ॥शा 
जहि. तेलोह-रुफ्ख कण्टाछा । असि-पत्तलऊ. असराल विसाला ॥३॥ 
हुग्गस द्ुण्णिरिक्स ठुल्ललिया । णाणाविह - पहरण - फल-भरिया ॥श॥ 
जहि णिवडन्ति ताहँ फल-पत्तई । तहिं छिन्दन्ति णिरन्‍्तर गत्त ॥णा। 
त तेहउ चणु मुएंवि पणद्॒उ | पुणु बइतरणिह गम्पि पहठ्ठउ ॥8॥ 
जहिं त सलिलु चहइट दुग्गन्थड । रस-वस-सीणिय-मस - समिद्धउ ॥णा 
उण्हड खारु तोरु अह्ू विरसउ | सण्ड पियाविड पूय-विमिस्सड ॥८॥ 
चना 
इय सताव-दुक्ख-सतत्तउ सर्णे खर्णे उप्पज्जन्तु मरन्तड | 
थिड सत्तम्एँ णरएँ सयवद्धणु मेहणि जाम मेरु गयणब्नणु ॥ध्वा 
[ १५ |] 
ताव विरुद्धएहिं. हक्कारिंड । णरचइ णारएहिं. पद्चारिड ॥१॥ 
“मरु सरू सभरु दुच्चरियाह्‌ । जाई आसि पहँई सचरियाह ॥२॥ 
पञ्मससयई भुणिवरहुँ हयाइ । लइ् अशुहुअ्हि ताहँ दुह्दाइ ” ॥३॥ 
एस भणेप्पिणु खग्गेंहिं छिण्णठ | पुणु वारणहिं भरलेहिं भिण्णड ॥8॥ 
इणु तिल तिल करवत्तहिं कप्पिड । पुणु गिद्धहेँ सिव-साणहुँ अप्पिड ॥७॥ 
पुणु पेहलाचिड सग्ग-गइन्द हि । पुणु वेढाबिड पण्णय-विन्दें हिं ॥६॥ 
घुणु खण्डिउ पुणु जन्तें छुहाविड । अदूधु सहासु वार पीलाविड ॥०॥ 
दुक्खु हुक्खु पुणु कह वि किलेसे हिं। परिभमन्तु भव-जोणि-सहासें हिं ॥८ा॥। 
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छिन्न-मिन्न होता रहता है. उनसे नष्ट होकर फिर. वह, वतरणी 
नदीमे जा गिरता है जो अत्यन्त दर्गन्धित पानी। परत तथा भांस 
और रक्तसे भरी हुई है । उसका जल उष्ण; खार और अत्यन्त 
विरस है! पीपसिश्रित जेल जबरदस्ती वहाँ पिंछाया जाता है । 
इस तरह, सनन्‍ताप र्रि दखोको सहन करता हुआ जीव उससे 
क्षण-क्षण जन्मता और मरता रहता है. । सयवद्धन भी 

लिए सातवे नरकसे गया है. कि जव-तक धरती; सुभेरु पवत ओर. 
आकाश विद्यमान रहेंगे ॥॥१ ६ 


[ १५ ] इसके अनन्तर उस विरुद्ध नारकीयोने 'जाको भी 
ललकारा, “तूने जो-जो खोटे किये हैं; उन्हें, याद कर | 
त्‌ने पॉचसौ मुनियोकों मारात इसका दुःख भोग ।” यह कहकर 
>> उसे तलवारसे काट-कूंट दि। । फिर वाणा और भालेसे 
ज्लेदा। उसके वाद करपत्रसे तिल-तिछ कीटकर उसे गीध) कुचतों और 
श्रगालोकों दें दिया | हाथीके पॉवके नीचे दवोचकर सॉपोसे लपेंट 
दिया । फिर खण्डितकर भचसौ-पॉचसी वार उसे यम्त्रसे पीड़ित 
किया । इस भार कैंट पूर्वक हजार यातनाओकी सहन करत 


कर. 


हुआ वह नाना योनियोमे भटकता फिरा । वही अब इस बने 
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एव्थु विहडयु जाउ णिय काणणें | एवहिं. अच्छइ तुम्ह-घरड्ण' ॥ध॥। 
घत्ता 
ताव पक्खि मर्णे पच्छुच्ताविउ 'किह मई सवण-सद्घु संतावि्ध । 
एत्तिय-मत्तें अव्भुद्धणउ महु सुयहों वि जिणवरु सरणउ” ॥१०॥ 
[ १६ | 
ज॑ आयण्णिडउ पक्खि-भवन्तरु | जाणइ-कन्ते पमणिड झुणिवर ॥9॥ 
'तो चरि अम्हहु चयईं चडावहु | पक्खिहें सुहय-पन्थु दरिसावहु' ॥२॥ 
त॑ वलएचहाँ वयणु सुणेण्पिणु । पञ्ञाणुब्वय डच्चारेप्पिणु ॥३॥ 
दिण्ण पडिच्छिय तिहि मि जणेहिं । पुणु अहिणन्दिय. एक-मणेहि ॥४॥। 
मुणिवर गय आयासहाँ जायें हिं। लकखणु भवणु पराहइउ तावेंहिं॥णा। 
'राहव एड काई अच्छुरियड | ज॑ मन्दिरु णिय-रयणें हिं भरियउ' ॥4॥। 
तेण वि कहिडः सब्घु ज वित्तजउ | महँ जाहार-दाण-फल पत्तड" ॥७॥ 
तक्खणें पन्नच्छुरिड पदुरिसिउ | मेहेँहिं जिह अणवरड पवरिसिउ ॥८।॥। 


घत्ता 
रामहों वयणु सुणेवि अणन्तें गेण्हवि मणि-रयणहई बलवन्तें । 
चड-पारोह-कमेहिं पचण्डहिं रहवरुघडिउ स य भ्रु व-दण्डहिं ॥६॥ 


७ 
[ ३६ छत्तीसमों संधि | 
रहु कोह्ावणछड मणि-रयण-सहासे हिं. घडियड | 


गयणहाँ उच्छुलेंवि ण दिणयर-सन्दणु पडियड ॥ 


[१] 
तहिं तेहएँ सुन्दरें सुप्पवहेँ। आरण्ण - महागय - जुत्त - रहें ॥१॥ 
घुरं लक्खणु रहवरें दासरहि | सुर-लीलए पुणु विहरन्ति महि ॥२॥ 


(जटायु नामका ) पक्ती हुआ हे. और इस समय आश्मके 
ऑगनमें उपस्थित छ्वै ।? यह सुनकर. वह पक्षी अपने सनम बहुत 
। मैंने नाहक यातना दी । इतने सात्रसे मेरा 


रामने कहा कि यह. सब हमे अपने आहार-दानका फल भा 
हुआ है.। तत्क्षण उन्होंने वे पाँच आख़ये रह दिखाये कि जिनकी 
निरन्तर वषों हुई थी | ते बलवान लच्मणने रासके वचन सुनः 
कर उन ( बहुमूल्य ) सणियोको इकट्ठा कर लिया | फिर वटप्ररोह 
की तरह प्रवल अपने सुजदण्डोसे लक्मणने र्लविजडिंत उत्तम 
रथ वनाकर तैयार किया |! १-६॥ 
छ 
छत्तीसवीं संधि 
हजारों मणियो और र्नोसे रचित कुपृहुल-जनः बह रथ 
ऐसा छगवा था मानो सूयका ही स्थ आकाशसे उछलकर धरती- 
पर आ गिरा दो ॥९-८ 
१] झुन्दर और कान्तिपुण, तथा चनगज़ोसे जुते हुए 
उस स्थकों घुरापर रूष्सग बेंठे हुए थे; और भीतर राम 
और सीता । इस प्रकार वे धरती पर. छीलापूर्वक विहार के: रह 
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त॑ फण्हवण्ण-णह मसुएुँचि गय । वर्ण कहि समि णिहालिय मत्त गय ॥३॥ 
काथ वि पल्लाणण गिरि-गुहें हिं। सुत्तावलि विक्खिरन्ति णहेंहिं॥४॥ 
कत्थ वि उद्भधाविय सडण-सय ।ण अडवबिह उद्धेंबि पाण गय॥ाणा 
कत्थ वि कछाव णच्चन्ति वर्ण। णावह णद्दावा जुबवइ-जण ॥॥ 
कत्थ इू हरिणह. भय-भीयाई । ससारहों. जिंह. पच्यह्याह ॥जा 
कत्य वि. णाणाविह-रुस्स-राइ ।ण महि-ऊुलूवहुअह रोम-राइ ॥सा 


चत्ता 
तहां दण्डयवणहों अग्गएं दीसइ जलवाहिणि। 
णाममें कोश्वणणह थिर-गमण णाहों. चर-कामिणि ॥ध्॥ 


[१] 
कोञ्नणइह. तीरंण.. स्ियहों । लय-मण्डर्यँ गम्पि परिदियड ॥१॥ 
छुड्ड जें छुड जें सरयहों आगमणे । सच्छाय महादुसम जाय वर्णवारा 
णव-णलिणिह कमलई विहसियद ।॥ण कामिणि-वयणदँ पहसियई ॥रे॥ 
घवलेण.. णिरन्तर-णिग्गएँग | घण-कलसे हि. गयण-महग्गर्एण ॥४॥ 
अहिसिश्धवि तक्‍्खणे वसुह-सिरि ।ण थत्रिय अवाहिणि कुम्भहरि ॥७॥ 
तहिं तेहए सरए सुहावणएँ | परिभमह जणहणु काणणए ॥६॥ 
कोवण्ड - सिल्ीम्ुह - गहिय-करु । गज्जन्त - मत्त - मायद्ध - घरु ॥णा 
वर्ण ताम सुअन्घचु चवाउ अहृउ । जो पारियाय-कुसुमब्भहिड ॥८॥ 
घत्ता 
कद्भिउ भमरु जिह तें वाए सुटठ सुभन्धें । 
धाइड महुमहणु जिह गउ गणियारिहें गन्धे ॥ध्ाा 


[३ | 
थोवन्तरें. परिओोसिय-मर्णेण । चसत्यल. छक्खिडउः लक्खणेंग ॥१॥ 
ण सयण-विन्द्रु आवासियड।ण मयउरु चाहें तासियड ॥२॥ 


उुत्तीसमी सधि र्णण 


थे | ऋष्णा नदी पार करने पर कहीं उन्हें मद करते वनगज दिखाई 
पड़े ओर कहीं सिंह जो गिरि-गुहाओमे अपने नखेीसे मोती वखेर 
रहे थे । कहीं पर सेकड़ो पक्ती इस भाँति उड़ रहे थे मानों अटवीके 
प्राण उड़कर जा रहें हो | कहीपर वनमोर इस प्रकार नृत्य कर रहे 
थे मानो युवतीजन ही नाच रहा हो। कहीपर भयभीत हरिन 
इस प्रकार खड़े थे मानो संसारसे भीत संन्यासी ही हो । कहींपर 
नाना प्रकारकी वृक्ष-मालाएँ थीं जो मानो घरारूपी वधूकी रोस- 
राजी ही हो | ऐसे उस दण्डक बनके आगे उन्हें क्रॉंच नामकी नदी 
मिली वह सुन्दर कामिनीकी सनन्‍्थर-गतिसे वह रही थी ॥१-६॥ 

[२] क्रॉंचके तटपर जाकर वे एक छताग्रहसे बेठ गये । 
( इतनेमे ) शरदके आगमनसे बनवृक्षोकी कान्ति ओर छाया 
( सहसा ) सुन्दर हो उठी। नई नलिनियोके कमर ऐसी हँसी 
बखेर रहे थे मानो कामिनीजनोके मुख ही स्सयमान हो । ( और 
वह दृए्य ऐसा छगता था ) सानों अपने निरन्तर निकलनवाले 
घनरूपी धवल कलशोसे आकाशरूपी महागजन ( शरदकाछीन ) 
बसुधाकी सौन्दर्य लक््मंका अभिषककर उस अवोधिनीकों कुंभ- 
कार पव॑तपर अविष्ठटित कर दिया हो | ऐसी उस सुहावचनी शरद ऋतु 
में; सत्तमजोंको पकइनेवाले छक्ष्मण, अपना घनुपवाण लिये हुए 
धरम रहे थे। ( इतनेमे अचानक ) पारिजात कुसुमाके परागसे 
सिश्चित सुगन्धित पवनका कोक़ा आया। उस सुगन्धित पवनसे, 
भ्रमरकी तरह आक्ृष्ट होकर कुमार लक्ष्मण डसी तरह दोडे 
जिस प्रकार हाथी हथिनोकी वांलासे ( आकृष्टठ होकर ) दोड़ 
पड़ता है ॥९-६॥ 

[३ ] थोड़ी दूर चलनेपर सन्तुष्ट सन लक्ष्मणकों एक चंश- 
स्थल नासक स्थान दीख पड़ा वह ऐसा जान पड़ा सालो स्वजन- 
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अप्णेक्-पार्स कोड्ावणउ । जम-जीद जेस भीसावणठ ॥श॥ 
गयणड्रण खग्गु णिह्ाफियड । णाणाविह - कुसुमोसालियउ ॥४॥ 
लक्ष्वणहों णाईँ अव्सुद्धरणु । णं॑ सम्बुकुमारहों.. जमकरणु ॥णा। 
त सूरहासु णामेण असि | जसु तेए णिय पह मुभह ससि ॥६॥। 
जसु धारहों काल-दिद्ठि वसइ | जसु काछु कियन्तु वि जमु तसद ॥०॥ 
ते हत्पु पसारेंबि रूडूड किह | पर-णर-णिप्पसलरू करत जिह ॥झा। 
घता 
पुणु कीलनन्‍्तरुण असिवत्तें हडउ चसत्यल्ु । 
ताव समुच्छुछवि सिरु पडिउ स-मउडु स-कुण्डलु ॥शा 


[४] 
ज दिट्ठु विवाइड सिर-कमलु । सिरिचच्छें विहुणिउ भुय-ज़मलु ॥१॥ 
(प्रिम्महं णिक्वाणःु चहिड णरु । वत्तीस वि. छकक्‍्खण-लक्ख-घरु ॥२॥ 
पुणु जाम णिहालइ चस-वणशु | णर-रुण्डु दिदुदु फन्‍दन्त-तथु ॥३॥ 
त॑ पेक्सेचवि चिन्तर खग्गघरू। 'थिउ मभाया-रूचे को वि णर्र ॥श॥ 
शठ एम भणेष्पिणु महुमहणु | णिविसेण परायड  णिय-सचणु ॥७ा। 
राहवेंग बुत्त 'भो सुहब-ससि। कहिं लदूघु खग्गु कहिं गयठ असि ॥६॥ 
तेण वि तत सयलु वि अक्खियड । वस॒त्यछु जिह वर्ण. छकक्खियठ ॥ण। 
जिह लदूघु खग्गु त अतुरू-बलु । जिह खुडिउ कुमारहाँ सिर-कसल ॥द॥ 


घत्ता 
घुच्चई राहवैंगा मे एत्तिय मुहिवर साढिय । 
असि सावण्णु णवि पद। जमहाोँ जीह उप्पाडिया ॥६॥ 
[५] 


जे एहिय भीसण चत्त सुय | चेचन्ति पत्रम्पिय ज़णय - सुथ ॥9॥ 
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समूह ही ठहरा हो, या व्याधसे पीड़ित मदगज ही हो। तब 
अत्यन्त निकट जाकर, उसने आकाशमें छटका हुआ एक खड़रा 
देखा । यमकी जीभकी तरह भयानक वह, पुष्पमालाओसे लदा 
हुआ था | वह मानो, लक्ष्मणका उद्धारक्क और शम्बुक कुमारके 
लिए जमकरण था। यह वह सूर्यहास खड़ग था जिसके तेजसे 
चन्द्रमा भी अपनी आभा छोड़ देता है, जिसकी पेनी धारमसे 
काल्दष्टि बसती है, यम कृतान्त भो जिससे सम्त्रस्त हो उठते हैं । 
लक्ष्मणने हाथ फेछाकर उस खड़गको उसी प्रकार के लिया जिस 
प्रकार कोई बिट प्रपुरुषगामी स्त्रीको पकड़ ले। जब खेल-खेलसे 
कुमार छच्मणने उस खड़गसे वंशस्थछपर चोट की तो उसमेंसे 
मुकुट ओर कुंडल सहित एक सिर उछल पड़ा ॥१-६॥ 

[ ४ ] उस मूक सिरकसछको देखकर, लक्ष्मण दोनो हाथसे 
अपना सिर धुनकर पछताने छगा, “मुझे! धिक्‍्कार है कि व्यर्थ 
ही मैने बत्तीस छक्षणोसे युक्त एक आदसमीका वध कर दिया है।” 
जब उसने उस वंश-समूहको देखा, उसमे एक तड़फड़ाते मनुष्यका 
धड़ दिखाई दिया | उसे देखकर खड्गधर लक्ष्मणने सोचा शायद्‌ 
कोई मायाका रूप धारणकर इसमे बैठा था। यह विचारकर वह 
पलभरसे अपने डे रेमे पहुँच गया । तब रामने पूछा, “हे शुभ, यह 
खड़्ग तुमने कहाँ पाया, तुम कहा गये थे |? तब छक्ष्मणने जिस 
तरह वंशस्थल देखा था ओर कुमारका सिर काटकर वह खड्ग 
प्राप्त किया था वह सब हाल कह सुनाया । इसपर रास बोले, “अरे 
तुमने इस तरह ( उसे ) काट डाला, निश्चय ही तुसने यमकी डाढ़ 
उखाड़ छी हे । वह कोई मामूली व्यक्ति नही था” ॥१-६॥ 

[ ५ |] यह बात सुनते ही सीतादेवो कॉप-सी गई । बह बोलीं, 
“चल, छतामंडपसे घुस चछे । इस बनमसे प्रवेश करना शुभ 
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मण्वक,-जिड़ णिविद्याहु | सुहु॒णाहि वर्ण वि पहचद्वाहँ ॥रशा 
परिभमद जणदइणु जहि जें जहिं । दिविंडिव कडमदइणु तहिं जें तहिं ॥१॥ 
कर-चलण-देह-सिर - खण्डणहुं । णिव्विण्ण माए हुडभण्डणहु॥श॥ 
हें ताएँ ढिण्णी क्हाहुँ। कलि - काल - कियन्तहुं जेहाहु' ॥णा 
त वयणु सुणेप्पिणु भणद्ट हरि । 'जइ राज ण पोरिसु होइ वरि ॥ढ्षा 
जिम दाणें जस सुकदृत्तणेग । जिम आउहेण जिम कित्तणेंण ॥७॥ 
परिभमह कित्ति सब्वहों णरहाँ। घवलन्ति भुवणु जिह जिणवरही ॥८॥। 
चत्ता 
आयहेँ एत्तियहुँ जसु एक्कु वि चित्ते ण भावइ ! 
सो जाउ जि झ्लुड परिमिसु ज जम्रु णेवावडो ध्वा 


[६] 
एत्थन्तें.. सुर - सतावणहाँ। लह चहिणि सहोयर रावणहाँ। 
पायाललछ॒छू -. लक्लेसरहाँ | धण पाण-पियारी तहाँ खरहाँ ॥२॥ 


चन्दणहि णाम रहसुच्छुलिय । णिय - पुत्तहो पासु समुच्चलिय ॥रे॥ 
लट्ट चारह-परिसईँ भरियाई । चडउ-दिव्सहिं पुणु सोत्तरियाईं ॥श 
नण्णहिं तहिं दिवसहिं करें चढद्ट । त खग्गु अज्जु णहेँ णिव्वडद ॥ण॥। 
सो एवं चवनन्‍्ती महुर - सर | वलि - दीवड्रारय - गहिय - कर ॥६॥ 
सजण - मण - णयणाणन्दणहाँ | गय पासु पत्त णिय-णन्दणहों ॥७॥ 
ताणन्तर असि - दलवद्दियड । वसत्थलु.. दिद्व.. णिवद्दियड ॥दा। 
घत्ता 
दिट ठु कुमार-सिरु सन्‍-मउछु मणि-कुण्डल-सण्डिउ । 
जन्तेंहिं किण्णर हि$. वर-कणय-कमलु ण॑ छुण्डिड ॥श्॥ 
[७] 
सिर-कमलछ णिएप्पिणु गीढ-भय | रोसन्ती महियलें मुच्छु - गय ॥१॥ 
कन्दन्ति रुचन्ति स - वेयणिय | णिज्नोव जाय. णिच्चेयणिय ॥२॥ 
पुणु दुक्‍्खु दुक्‍्खु सवरिय-मण । मुह-कायर दर-सउलिय - णयण ॥रे॥ 


छुत्तीसमो सधि - 


नहीं है | कुमार छक्ष्मण तो दिनोंदिन वहीं घेशनेडर्डहम्रेहहि' जहाँ 
युद्ध और विनाश ( की सम्भावना ) रहती है । हाथ, पेर, सिर 
और शरीरका नाश करनेवाले इन युद्धोंसे मुझे बहुत विरक्ति हो 
उठी है । इससे मुझे; उतना ही सनन्‍्ताप होता है जितना कलिकाल 
और क्ृतान्तसे ।” यह सुनकर कुसार छक्ष्मणने कहा--“जिससें 
पुरुषपार्थ नही वह राजा कैसा ? मनुष्यकी कीर्ति दान, सुकवित्व, 
आयुध और कीतेनसे ही फेछती हैः वेसे ही जेसे जिनवरसे यह 
यह संसार धवल वनता है। इनमेंसे जिसके मनको एक भी 
अच्छा नही छगता वह मर क्यो नहीं जाता, वह व्यथ ही यमका 
भोजन बनता है ॥१-६॥ 

[ ६ ] इसी वीच चन्द्रनखा हपसे उछछती हुई, वहाँ आईं। 
वह रावणकी सगी छोटी वहन और पातालछलंकाके राजा खरकी 
पत्नी थी । “चार दिन ऊपर बारह बप हो चुके हैं, दूसरे ही दिन 
खड्ड आकाशसे गिरकर मेरे पुत्रके हाथमे आ जायगा,” मधुर 
स्वरमें यह गुनगुनाती हुई, नेबद्य, दीप, धूप बगैरह पूजाका सामान 
हाथमे लिये जैसे ही वह सज्जनोंके मन और नेत्रोको आनन्द्दायक 
अपने पुत्रके मिकट पहुँची बसे ही उसने खड्गसे छिन्न उस बंश- 
स्थछको गिरा हुआ देखा । कुमारका भुकुट-कुंडलसे सहित कटा 
हुआ सिर देखकर उसे ऐसा जान पड़ा, मानों किन्नरोने आते-जाते 
वन-कमलको तोड़कर फेक दिया हो ॥१-६॥ 


[७ ] ( छिन्न ) सिरकमछको देखकर वह भयभीत हो 
उठी । रोती हुईं वह, मूर्छित होकर घरतीपर गिर पड़ी | क्रन्दन 
करती, रोती और वेदनासे भरी हुई वह एकदस निर्जीब और 
निश्वेतन हो उठी । फिर बड़े कष्टसे उसने अपना मन सम्हाला । 
उसका मुख कमल कातर हो रहा था, आखे भयसे मुकुलित थीं । 
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णं मुच्छुण. किडउ सहियत्तगड ।ज रक्खिड जीवु गवणमणड ॥श॥ 
पुणु उद्देंवि विहुणइ भुअजुजछु । पुणु सिरु पुणु पहणइ वच्छुयल ॥थ। 
पुणु कोक्तह पुणु धाहहिं रढह | पुणु दीसड णिहालूइ पुणु पडइ ॥६॥ 
पुणु उद्दृद घुणु कन्द॒इ कणइई। पुणुरुत्तेंहि, अप्पडः आहणइ ॥ण। 
पुणु सिरु अप्फालइ धरणिवहें। रोचन्तिहँ सुर रोवन्ति णहँ॥८॥ 
घत्ता 
जे चडदिसेहिं थिय णिय डाल पसारेंचि तरुवर | 
सा रुव चन्दणहि! णं साहारन्ति सहोयर ॥8६॥ 


[झ |] 
अप्पाणड तो वि ण सथवह | रोबन्ति पुणु वि पुणु उद्धचइ ॥१॥ 
हा पुत्त विउज्कहि छहहि मुहु । हा विरुअए णिद्रएं सुच हहूँ॥२॥ 
हा किण्णालाचहि पुत्त मई | हा कि दरिसाविय माय पहँ॥३॥ 
हा उवसहारहि खरूघखु लहु।हा पुत्त देहि पिय-वयणु महु ॥श॥ 
हा पुत्त काईं किउ रुहिर-वहु | हा पुत्त एहि उच्छुडझ्रे चडु ॥०॥ 
हा पुत्त छाइ सुदहँ सुह-कमछ | हा पुत्त एहि पिड थण-जुअलु ॥६॥ 
हा पुत्त देहि आलिज्ञणड | जे णन्॑चमि वर्ण वद्धावणड ॥७॥। 
णव-सासु छुद्ु ज सह्ँ उजर । त सह सणोरह अज्जु जर्ण॥८॥ 
घत्ता 
हा हा दड्ड विहे कहिं णियड पुत्तु कहों सद्डमि | 
काई कियन्त किउ हा दइव कवण दिस लद्स्‍मि ॥&॥ 


[६ | 
हा अज्जु अमड्लु विहिँ पुरहँ | पायाललछक्कू - लक्काउरह ॥4॥ 
हा अज्ज दुक्खु वन्धव-जणहोँ । हा अज्जु पडिय सुज रावणहों ॥२॥ 
हा अज्जु खरहों रोवावणउ | हा अज्छ रिड॒हु वद्धावणड ॥रे॥ 
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मूछाने एक प्रकारसे उसकी वहुत बढ़ी सहायता की जो उसके 
गमनशील प्राणोकी वचा लिया। उठकर वह फिर दोनों हाथ 
पीटने छगी | कभी वह सिर पीटती और कभी छाती | कभी वह 
€ अपने पृत्रको ) पुकार उठती और कभी डाढ़ मारकर रोने छगती | 
देखती, गिरती पड़ती, उठती और फिर वह ऋन्‍दन करने छगती | 
इस तरह बार-बार, अपनेको प्रताड़ित करती, और कभी धरतीपर 
सिर पटक देती | उसके रोदनका सर्वर आकाशमें गूंज रहा था। 
चारों ओर छगे हुए बृक्ष, मानो अपनी डाछोसे यह संकेत कर रहे. 
थे कि “चन्द्रनखा रो मत” और भाईकी तरह उसे सहारा दे 
रहे थे ॥९-६॥ 


[८] तो भी वह, किसी भी प्रकार अपने आपको ढाढुस 
नहीं दे पा रही थी। रोदी हुई वह बार-बार कह उठती,“ हे पुत्र ! 
ठुम विद्ग[प महानिद्रामे क्यो निमग्न हो, हे पुत्र ! सुमसे क्यो नहीं 
बोलते, हे पुत्र ! तुमने सॉको यह सब क्या दिखाया, अह्य ! अपने 
रूपको तुम फिरसे खोल दो, हे पुत्र ! मुझसे मीठी वातें करो । हे 
पुत्र | तुम्हारे वस्र रक्तरज्ित क्‍यों हैं ? हे पुत्र आ, और भेरी 
गोदसे चढ़ । हे पुत्र अपना मुखकमल मेरे मुँहसे छगा। हे पुत्र ! 
आ ओर मेरा दूध पी, हे पुत्र, मुझे आलिगन दे, जिससे में बनमें 
वधावा नाच सकूँ, मेने जिसके लिए, तुझे नो मांह पेटसे रखा, 
मेरे उस सनोरथका सफलछ कर | हा हा, हे रुठे हुए देव, तूने मेरे 
पुत्रको कहों ले जाकर रख दिया। मैं उसे कहाँ खोजू ? ऋतान्तने 
यह सब क्या किया, हे देव ! में किस दिशामें जाऊं ? ॥१-६॥ 

[६ ] आज सचमुच विधाताने पातालछ॒लंका नगरका बहुत 
बड़ा अमंगल किया है। आज वॉधवजनोको घोर दुख है, आज 
रावणको सानो एक भुजा दूट गई हे। आज खरको रोदस आ 
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हा अज्जु फुट टु कि ण जमहाँ सिरु। हा पुत्त णिवारिड सह मि चिरु ॥शा 
त॑ खग्यु ण सावण्णहोँ णरहों।पर होइ. अद्ध-चक्तसरहां ॥५॥ 
कि त्ेण जि पाडिउ सिर-कमछ । मणि-कुण्डरू - सण्डिय-गण्डयल' ॥६॥ 
पुणु पुण दरिसावइ सुरयणहों। रवि-हुअवह - वरुण - पहआणहाँ ॥७॥ 
/अहा देवहों वाछु ण रक्खियड | सब्वेहिं मसिकेवि उपेक्खियड ॥८॥ 


घनता 
तुम्हह दोसु णवि महु दोसु जाहें मशु ताविड । 
मब्छुडु अण्ण-भर्वे सईं अण्णु को वि सताविड' ॥ध॥ 


[१०] 
एत्थन्तरं सोए' परियरिय । णडि जिह तिह पुणु मच्छुर-भरिय ॥१॥ 
णिडुरिय णयण विषप्फुरिय-सुद ९ विकराल पणाई खय-काल-छुद ॥२॥ 
परिवद्धिय रवि-मण्डलें मिलिय | जम-जीह जेम णहूँ किलिगिलिय ॥३॥ 
जे घाइड पुत्त महु-त्तणउ। खर-णन्दणु रावण-भायणड ॥४॥ 
तहों जीविड जइ् ण अज्जु हरमि । तो हुयवह-पुल्जे पईसरमि' ॥णा। 
इय पइज करेप्पिणु वन्‍्दणहि | किर वर्ेंघि पलछोचइ जाम महि ॥६॥ 
लय-मण्डवें लक््खिय वे वि णर ।ण घरणिहँ उब्सिय उभय कर ॥ण॥ 
तहिं एक्कु दिद्‌ढ़ करवाल-मुउ | 'छइ एण जि हड महु तणड सुड ॥झ॥ 


कत्ता 


एण जि असिवरेण णियमत्थद्दों कुल-पायारहों । 
सह वंसत्थरूण सिरु पाडिड सम्बुकुमारहों ॥६॥ 


[११ ] 
ज दिद्द वमणन्तरें वे वि णर। गउ पुत्त-विश्ञीॉड. कोड णचर ॥१॥ 
आयासिय विरह-महाभडेंण । णच्चाविय सयरद्धय-णर्डेण ॥र]। 
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गया, आज सचमुच शत्रुओंकी बढ़ती होगी, हा आज उस यम॒का 
सिर क्यो न फूट गया जिसने मेरे पुत्रका हमेशाके छिए अपलछाप 
कर दिया। वह खड़ग किसी मामूली आदमीके लिए नहीं था, 
किसी अधे चक्रवर्तीके छिए था, क्‍या उसीने मणिमय कुण्डछोसे 
मण्डित गण्डस्थछवाहा उसका सिरकसल काटकर गिरा दिया है । 
वह बार-बार रवि, अग्नि, वरुण और पवन आदि देवोको उसे 
दिखाकर कह रही थी, “अरे तुम छोग मेरे छाछको नहीं बचा 
सके | तुम सबने मिलकर इसकी उपेक्षा की। परन्तु इसमे तुम्हारा 
दोप नहीं । दोप है मेरा, शायद दूसरे जन्ममें मैने किसी दूसरेको 
सताया होगा” ॥१-६॥ 

[ १० ] इस प्रकार शोकातुर बह, जिस किसी प्रकार ईष्यांसे 
भरी हुई नटीकी तरह जान पड़ती थी | उसकी आँखे डरावनी, 
मुख खुछा हुआ, ओर क्षुव्ध। वह क्षयकालकी भॉति विकराल 
थी | बढ़कर वह सूर्य-मंडछमे जा मिछ्ठी और यमकी जिह्वाकी तरह 
किलकिलाती हुई वह बोली--“जिसने आज, खरके ननन्‍्दन, 
रावणके भानजे और मे रे पुत्रकी हत्या की है, उसके जीवनका यदि 
मे हरण नही करू तो आगकी छपटोसे प्रवेश कर छूँगी।” यह 
प्रतिज्ञा करके वह ज्यों-ही धरतीकी ओर मुड़ी त्यो-ही उसे छता- 
मंडपमें दो आंदमी ऐसे दिखाई दिये मानो वे घरतीके ही उठे 
हुए दो हाथ हो ? उन्तमेसे एक, हाथमे तलवार लिये हुए दिखाई 
दिया । उसने सोचा, शायद इसीने मेरे पुत्रकी मारा है। इस 
तलवारसे इसने मे रे! कुलकी प्राचीरको तोड़ दिया है, वंशस्थलके 
साथ ही मेरे कुमारका सिर भी काटकर गिरा दिया है ॥१-६॥ 


११ | वनके बीचमें जसे ही उसने उन दोनो नरोंको देखा 
वसे ही उसका पुत्रवियोगका क्रोध चछा गया । और अब वियोग 
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पुछड्टजइ पासेइज्जह वि परितप्पद जर-खेद्दज्जद वि ॥शे। 
मुच्छिष्जर उस्मुच्छिज्जह वि । रुणुरुणगइ वियारहिं भज्जईइ वि॥श। 
रि एड रूड उवसघरमि। सुर-सुन्दर कण्ण-वेसु करमि ॥७)। 
पुणु जामि एत्थु उस्वर-सवणु | परिणेसइ अवबसें एक्कु जएु ॥ह्षा 
हियइच्छिड तक्खण रूड किउ । ण कामहोँ कोड(१) जे ति विहिउ ॥७॥ 
गय तहिं जि तिण्णि वि जणई वर्ण। पुणु धाहहि. रुअणहिं छग्ग खर्ण ॥८॥ 


घत्ता 


पभणद्‌ जणय-सुय वर पेक्खु कण्ण किह रोवह । 
ज कालन्तरिड त दुक्खु णाईं उक्कोवइ' ॥शा। 


[ ५२ ] 


रोवन्ती . चट्०ुू मलहरेंण | हकक्‍्कारेंवि पुच्छिय हलहरेंण ॥१॥ 
“कह सुन्दरि रोवहि काई तुहुँ । कि पडिउ कि पि णिय-सयण-दुहु ॥९॥ 
कि केण वि कहिं वि परिव्भविय!' | त वयणु सुणेवि चारू चविय ॥श॥ 
हर पाविणि दीण दयावणिय । णिव्वन्धव रुवमि वराय णिय ॥श॥। 
वर्ण सुलली णछः जाणमि दिसठ | णड जाणसि कवणु देखु विसठ ॥०॥ 
कहिं गच्छुमि चक्कबूहं पडिय । सहु पुण्णेहिं तुम्दह समावडिय ॥६॥ 
जइ अम्हहुँ उप्परि अत्थि सणु | तो परिणड विण्ह वि एक जणु ॥०॥ 
त वयणु सुणेचि हलाउहेग । किय. णक्खच्छोडी .राहवेंग ॥८। 
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महाभटने उसपर घावा बोछ दिया । कामदेव उसे नचाने छगा | 
वह सहसा पुलकित हो उठी | वह पसीना-पसीना हो गई । बह 

सन्तप्त होने छगी, उसके ज्वरकी पीड़ा बढ़ गई | कभी वह मूछिंत 
होती तो कभी उच्छास छोड़ती | कभी रुत-झुन कर उठती | इस 
प्रकार वह विकारसे भग्न हो उठी । उसने मनमे सोचा; “अच्छा 
मै अब अपने इस रूपको छिपा छू और सुर-सुन्दरीका नया रूप 
ग्रहण कर लँ तव इस, उत्तम छताभवनसे प्रवेश करूँ | इनसेसे 
एक-न-एक अवश्य मुझसे विवाह करेगा |? यह विचारकर उसने 
तत्काल यथेच्छ सुन्दर रूप बना लिया। वह्‌ अब ऐसी लगने 
लगी मानो कामदेवने ही साक्षात्‌ कोई कौतुक किया हो | कुछ 
दूरीपर जाकर बह ढाढ़ मारकर रोने छगी, उसके क्रन्दलकों सुन- 
कर सीतादेवीने रामसे कहा,--* आय, देखो तो वह लड़की 
क्यो रो रही है, जान पड़ता है जो दुःख कालसे अन्तरित था, 
वही अब इसपर प्रकट हो रहा है” ॥९-६॥ 


[१२] तब बल्भद्र रासने ऊंचे स्वस्मे पुकारकर रोती हुई 
उस बालासे पूछा "घुन्दरी, बताओ तुम क्यो रो रही हो ? क्‍या 
किसी स्वजनका दुख आ पड़ा है या कहीं किसीने तुम्हारा परासव 
कर दिया हे |” यह वचन सुनकर वह बाला बोली--“मैं पापिनी, 
देवसे दयनीय, भाई-वन्घुओसे हीन एक दम अनाथ हूँ। इसी 
लिए रो रही हूँ | इस वनसे भूल गई हूँ। दिशा मैं जानती नहीं, 
और न ही में यह जानतो हूँ कि कौन मेरा देश या ग्रान्त है। कहा 
जाओ समभमे नहीं आता | मे जैसे चक्रव्यूहमे पड़ गई हूँ। अब 
मेरे पुण्यसे तुम अच्छे आ गये हो, यदि सेरे ऊपर आपका सन 
हो तो दोमेसे कोई एक मेरा चरण कर ले |? यह वचन सुनते ही 
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चत्ता 


करयछु ठिण्णु मुर्दे किय वह्ल भंह सिरु चालिड । 
'सुन्दर ण होइ बहु! सोमित्तिह वयणु णिहालिड ॥६॥ 


[ १३ | 
जो णरवई अइ - सम्माण-करुू । सो पत्तिय अत्थ - समत्य - हरु ११॥ 
जो होइ उदवायणें वच्छुछठ।| सो पत्तिय विसहरु केवऊुड ॥र॥ 
जो मित्तु अकारणें एड घरु।सो पत्तिय दुद्ध॒कछत्त - हरु ॥३॥ 
जो पन्थिड अलिय-सणेहियठ | सो पत्तिय चोर अणेहियड ॥४॥ 
जो णरु अत्थकएँ लक्लि -करु | सो सत्त णिरुत्तवः जीव - हरु ॥५॥ 
जा कामिणि कवड-चाहु कुणइ । स्रा पत्तिय सिर-कमलु वि छुणइ ॥॥६॥। 
जा कुलवहु सवहेंहिं ववहरइ | सा पत्तिय विरुय - सयहँ करइ ॥णा। 
जा कण्ण होबि पर-णरु वरह | सा कि वडुन्ती परिहरइ ॥८०॥। 


चततता 
आयहुँ अठृहु मि जो णरु सूढड वीसम्मद । 
लोइउ धम्मु जिह छुद्ु विष्पड पएँ पए लूब्भद ॥६॥ 


[ १४ | 
चिन्तेष्पिणु थेरासण - मुहँण । सोमित्ति. बुत्त. सीराउड्/ेंण ॥१॥॥ 
'महु अत्यि भज् सुमणोहरिय । लइ लक्‍्खण बहु लक्खण-भरिय ॥२॥ 
ज एव समासएँ अक्खियड | कण्हेण वि सर्णं उवकछक्खियड ॥३॥। 
हें लेमि कुमारि स-लकखणिय | जा आगमें सामुहर्ए भणिय॥।श॥। 
जड्डोर - अहद्यय. वद्द - थण । दीहर - कर - णक्खद्भुलि - णगयण ॥५॥ 
रत्तहि गइन्द - णिरिक्खणिय | चामीयर “ वरण सपुज्जणिय ॥8॥ 
जा उण्णय णास णिलाड तिय । सा होइ ति - पुत्तहुँ सायरिय ॥०|॥ 
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कक 


दोने। दाथ रखे: भौहें 
टेढ़ीकर; उन्होने और कहा-- वर यह 
सन्दर न होंगा । तुम लब्मणका मुख जोहो” 0९-६४ 
[ ९३ | राम सोचने लगे-- जो जी अत्यन्त सम्भीन करने 
बाला दोता है' उसे अवश्य अथ और सामथ्येका दे करनेवाला 


रमने फोरन खुद! ट्री कर छी । मुँहपर 


लिया 


होना चाहिए जो दान देनेमे अधिक ममत्व सखता ज्से 
अवश्य दी वि जानो । जो सिंत्रे आता हैं. ड्से 
अवश्य ली दरण करनेवाला ढ) जो पथिक मागमें 
स्नेह जवाता है उसे अवश्य । जो नर 
अल्दी-जल्दी च्वापक्सी है. उसे अवश्य जीवहरण से 
बाला जो सी कंपटरे भरी हुई करती है. वह. 
सिरवय ही रि कांटेगी । जो ऊछुकूवर्ध बार-बार शपथ 
करता है अत सैकड़ों बुराइवा + कर्नेवाली हैं? जो कन्या 
होकर भी पर-पुरुषकोी वर तर है क्या परे बड़ी होनेपर 
ऐसा करना णी। हगी। लीकिक "की भाँति) ह। सुढ इन 
तामे विश 5: करता; पे. अवश्य ही पंग-पगर्स ् 
पाता है ४१:८४ 

४ | तय रामने विचारकर लच्मणसे 
कंहा-+ मर आस सुत्दर ली 6० नक छ्षणोसे अतः 
हो तो इसे ले को । जब सक्केपमे यह. कह. 
तो लच्मणने भी तुसत्त ताड़ छी । उन्हें होने कहा-- नहीं में 
तो सुलक्षण! लेगा जिंसका सामुद्विक द्विक-शास्त्रेसि हे) 
जिसका दक्ष आाँघे; डर५ हो । हाथ; $ अंगुली से लम्बी 6! || 
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कायडि स - गग्गर तावसिय | सम - चछणहछुलि अचिराडसिय ॥८ा। 
जा हस - बस - वरवीण - सर | महु - वण्ण महा - घण-छाय-घर ॥६॥ 
सुह-समर-णाहि-सिर-समर-थण(१)। सा वहु-सुय्र वहु-चण वहु-सयण ॥॥१०॥॥ 
जहेँ वामएँ करयतों होन्ति सब । मीणारविन्द - विस - दास-धय ॥११॥। 
गोउरु घरु गिरिवरु अहव सिल । सु-पसत्थ स-लक्खण सा महिल ॥१२॥ 
चक्कक्ुस - कुण्डल - उद्धरिह | रोमावकि वलिय भ्ुयद्धु जिंह ॥१३॥ 
अद्धेन्दु - णिडाले सुन्द्रेण | मुत्ताहछ - सम - दन्तन्तरेंग ॥१४॥ 


घत्ता 


आएँहिं लक्खण हिं सामुदरएं वणि [ य ] सुणिजइ । 
चक्काहिवहाँ. तिय चक्तवइ पुत्त उप्पजइ ॥१७५॥ 


[ ३५ ] 


वहु राहव एह अलक्खणिय । ह्ड भणमि ण लक्खणेण भणिय ॥१॥ 
जड्डीरू - करेंहि. समसलिय | चल - लोयण गमणुत्तावलिय ॥२॥ 
कुम्मुण्णय - पय विसमहुलिय । घुय कविलू-केसि खरि पन्नुलिय(९) ॥३॥। 
सब्बन्न - समुहिय - रोम-रइ | तहें पुत्त वि भत्तारु वि मरइ ॥४॥ 
कडि-लन्छुण भरडंहावलि-मिल्िय । सा देव णिरुत्तड  भेन्दुलिय ॥५॥ 
दालिहिणि तित्तिर - लोयणिय । पारेवयच्छि जण - भोजणिय ॥ ६॥ 
विरसउह - दिद्ठि विरसडह-सर । सा दुक्‍्खहुँ भायण होइ पर ॥७॥। 
णासर्गें थोरें सन्थरेंग । सा लज्िय कि बहु-वित्थरेण ॥८॥। 
कडढि-चिहुर-णाहि(?) मुह-सासुरिय । सा रक्खसि बहु-भय-भासुरिय ॥६।॥। 
कहु-अद्गिय मत्त -गइन्द-छुवि । हे एहिय परिणमि कण्ण णवि! [॥३६०॥। 
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हो, वह तीन-तीन पुत्रोंकी माता होती है। जिसके पेर और स्वर 
काककी तरह हों और पेरकी अंगुलियोँ बराबर हों, और शोभा 
क्षणिक हो वह तापसी होती है । जो हंस-वंश, और चीणाके उत्तम 
स्वरवाली हो | मेरे रह्धकी भाँति अत्यन्त कांतिमती हो तथा 
जिसकी नाभि, सिर और स्वन सुन्दर तथा सुडौल हों वह बहुपुत्न- 
वती, धनवत्ती और कुटुम्बवाी होती है। जिसकी बाई हथेछीसे 
चक्र, अछ्लुश और कुण्डल उभरे हों, रोमराजि सॉपकी तरह मुड़ी 
हुई हो, छछाट अधचन्द्रकी तरह सुन्दर हो, दाँत मोतीकी तरह 
चमकते हों, इन छक्षणोसे युक्त वनिताके विपयमे यह कहा जाता 
है ( सामुद्रिक-शासतरमें ) कि वह चक्रवर्तीकी पत्नी होती है और 
उसका पुत्र भी चक्रवर्ती होता है ॥९-६॥ 

[ १४ ] परन्तु राघव, यह वधू कुछक्षणी है। यह में नहीं, 
सामुद्रिक शाख्र कह रहा है । जिसकी जंघा और पिडरी स्थूछ 
हा, आँख चत्चछ, और जो चलनेमें उतावलो करती हो, जिसके 
पेर कछुएके समान ऊँचे हो, अंगुलियोँ विपम और बाछ कपिल 
बणके चंचल हो, सारे शरीरसें रोसराजी उठी हुई हो उसके 
पुत्र और पति दोनो सर जायेंगे । जिसकी कमर छांछित और 
भोहिं मिली हुई हों, हे देव ! वह निम्चय ही पुंश्चछी होती हे, 
द्रिद्र, तीचर या कबूतर-सी आँखवाली स्री निश्चय ही नरभत्षिणी 
होती है । काकके समान दृष्टि और स्वरवाली जो हो वह अवश्य ही 
दुखको पात्र है । जिसकी नाक आगे कुछ चिपटी वा छंजिता होती 
है, बहुत विस्तारसे क्या, जिसके बार कमर तक नही होते और. 
जो मसाछी होती वह बहुत भयावनी राक्षसिनी होती है । जिसकी 
कमर पतली और छवि सत्त गजराज की भांति हो, ऐसी कन्यासे 
में विवाह नहीं कर सकता |” यह सुनकर चन्द्रनखाने अपने 
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घता 
पभ्रणद्‌ चन्दणदि कि. णियय-सहाव लजमि। 
जह हज णिसियरिय तो पद मि अज्जु स ईं भु क्षमि ॥११॥ 


[ ३७, सत्ततीसमों संधि ] 


चन्दणहि अलजिय एम पगज्निय “मरु मरु भुयहुँ देमि वि । 
णिय-रूवें चट्धिय. रण-रसें अड्डिय रावण-रामहूँ णाईं कलि ॥ 


[१] 


पुणु णु पुवि पच्डचिय किलिकिलन्ति। जालावलि-जाला-सय सुअन्ति ॥१॥ 
भय-भीसण. कोवाणछ-सणाह । ण घरएं समुब्भिय पवर वाह ॥२॥ 
णह-सरि-रवि-कमलहोँ कारणत्थि । अहबइ ण  अब्सुद्धारणत्थि ॥श॥ 
ण घुसलइ अव्भ-चिरिट्डिहिल्ल । तारा- छुब्च॒च-- सय- विहिरिल्छ ॥४॥ 
ससि-लोणिय-पिण्डड छेवि धाह । गह-डिम्भहोँ पीहउ देह णाईँ ॥५॥ 
अहवहइ कि चहुणा चित्थरेण ।ण णहयरू-सिरू गेण्हह सिरेण ॥६॥ 
णं॑ हरि-वल-मोत्तिय-कारणेण । महि-गयण-सिष्पि फ़ोडइ खणेण ॥७॥ 
चलएवें वुच्चइ 'वच्छ वच्छ । तुहुँ वहुयह चरियई पेच्छ पेच्छ ॥८॥ 


घत्ता 


चन्दणहि पजम्पिय तिणु वि ण कम्पिय 'लइड खग्यु हउ पुत्तु जिह । 
तिण्णि वि खजन्तईँ मारिज्नन्तड़ेँ रक्खेजहाँ अप्पाणु तिह ॥ 


खत्ततीसमें संघ 
सनमभे सोंची द्ष क्या में अपन समा छड्जित होऊे । कभी 
थर्दि में सच्ची होंगी तो अवश्य तुम्हारा भोग 


तब चन्द्रनखा द्स् लज्ज 
कु बल महा -. ऋूपका जिंस्ता:- 
करती दंड) 7 आओतप्रोत हे और रावणकी साक्षात, 

| सॉति आन पड़ती थीं ) 

१ ] बास्वाए_ बढ़ती हुई न खिलखिली पड़ती 
और आग डबालामाल छोड़ने छगती । कोपानलसे 
जछती हुई और भय छेसी लगती थी सीने बसुधाकी 
बाधा दो उतर हो गई हो) थी वि औ कसलोके 
आकाश-गेंगा ऊपर | आ रही थी । य बादलखूपी 

दह्दीको मं रही हो? + सैकड़ी बर्दकर खिखर गये हो 

पिण्ड ग्रहरूपी बल्क्चेकी पीर्ठ' 
बहुत दस्तास्से व! 


नो वह, आ 
छद्मण रूपी मोतियोंके लिए: धरती और 
एक क्षेणमें चाहती ० थी । ( यह दें ) रास ल्द्मणसे 
“्चत्स बत्स) च््स हक ७. यह, 
डरती चन्द्रनखा “ज्ञ्सि 
है उसी तरह, 


खुलकर ४. 
तरह तुमने झेरे पुत्रको भास्कर बह 
तस तीनो मी और खायें जाओगे; अपनी सी 
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[२] 
वयणेण तेण असुहावणेण । करवाल पदरिसिउ महुमहेण ॥१॥ 
दढ- कठिण- कढोरुप्पीलणेण । अन्जू लि- अन्जुद्रावीलणेण ॥२॥ 


त मण्डरूग्यु थरहरइ केस । भचार-भए सुकलत्त जेम ॥३॥ 
अणवरय-मउज्मरें णरूणिसुम्में । तहिं. दारिजन्त गइनन्‍्व-कुम्में ॥४॥ 
जो धारहिं मोत्तिय-णियरु रूग्गु | पासेव-फुलिज्न वहु व वढग्गु ॥७॥ 
त तेहड खग्गु लणएबि तेण | विजाहरि प्रणिय लुकखणेण ॥६॥ 
जे लरूइउ सीसु तुह णन्दणासु । करवा एड. त॑ सूरहासु॥७॥ 
जइ अत्थि को वि रण-भर-समत्यु । तहोँ सब्वहाँ उब्मिड धस्म-हत्यु ॥८॥ 
खर-घरिणिएँ वत्त 'ग होइ कज्न । को वारइ सारइ मह मि अज ॥ ६॥ 


घत्ता 


सा एवं भणेष्पिणु गलगज्जेप्पिणु चरूणहिं अप्फालेवि महि। 
खर-दूसण-चीरहुँ अतुरू-सरीरहूँ गय कूवारें चन्दरणहि ॥१णा 


[३] 
रोवन्ति पधाइय दीण-बयण । जलूहर जिह तिह वरिसन्ति णयण ॥१ 
लम्बन्ति. रम्ब-कडियर-समग्ग । ण चन्दण-लयह भ्रुअज्ञा छूग्ग ॥२॥। 
वीया- मयरूज्छुण- सण्णिहेहिं। अप्पाणु वियारिउ णिय-णहेहिं ॥३॥ 
रुहिरोन्चिय... थण-घिप्पन्च-रत्त । ण कणय-कलूस कुछ्टम विलित्ति ॥४॥ 
ण दावड़ लक््खण-राम-कित्ति।ण खर-दूसण-रावण-भवित्ति ॥५॥ 
ण णिसियर-लोयहों दुक्ख-खाणि ।ण मन्‍्दोयरिहें सुपुरिस-हाणि ॥६॥ 
ण लड्हे. पड़सारन्ति सहन । णिविसेण पत्त पायालछलक्क ॥७॥ 
णिय-सन्दिरें घाहावन्ति णारि। ण खरदूसणहों पहद्च मारितादा। 
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[२] तब उसके असुहावने वचन सुनकर हृढ़ कठोर कठिन 
ओर सनन्‍्तापकारी छक्ष्मणने अंगुली और अंगूठेसे दबाकर उसे 
तलवार दिखाई । उसका मण्डलाग्र थर-थर कॉप रहा था, मानो 
पतिके भयसे सुकलत्र ही थर-धर कॉप रही हो । अनवरत मदजर 
भरते मरनाशक गजोके कुम्भस्थलोंको विदीण करनेसे उस खण्डकी 
धारमे जो मोती समूह छग गया था मानो वही उसके प्रस्वेदकण रूपी 
चिनगारियाँ थीं । उस वैसे खड़को लेकर लूच्मणने विद्याधरीसे 
कहा, “यह वही सूयहास खड्ड है जिसने तुम्हारे पुत्रके प्राण हरण 
किये, यदि कोई ( तुम्हारा ) मनुष्य रण-भार उठानेमे समथ हो तो 
उसके लिए यह घर्मका हाथ बढ़ा हुआ है |” यह्‌ सुन खर-पत्नी 
चन्द्रमला बोली, “यह काम क्‍या नहीं हो सकता । देखूं आज 
कौन मुझे; मार या हटा सकता है” यह कहकर गरजती हुई और 
पैरोसे धरतीको चपाती हुईं, विछूपती वह, अतुल देह खर और 
दृषणके निकट पहुँची ॥१-१०॥ 

[३ ] जब वह उनके पास पहुँची तो उसका मुख दीन था, 
वह रो रही थी और ऑखोंसे मेघधाराकी तरह अश्रुधारा प्रवा- 
हित थी । अपनी रूम्बी केशराशि उसने कटिभाग तक ऐसी फेला 
रखी थी मानो सपंसमूह चन्दनछतासे लिपट गये हो | दोजके 
चन्द्रकी तरह अपने नखोंसे उसने अपने आपको चिदीण कर लिया 
था। रक्त-रग्जित उसके लाल स्तन ऐसे लगते थे मानो कुंकुममण्डित 
स्वर्णिम कछश हो । या मानो रामछक्म्मणकी कीर्ति चमक उठी हो 
था मानो खर, दूषण और रावणकी भवितव्यता ही हो, मानो 
निशाचरके लिए दुखकी खान हो, मानो मन्दोदरीके पतिकी हानि 
हो, या मानो छ्ढामें प्रवेश करती हुई आशझ्ल ही हो। वह पछभर 
में पाताछलड्डा जा पहुँची और अपने भवनमे ढाढ़ मारकर ऐसे 

श्ष 
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का 


कृवारु सुणेष्पिणु धण पेक्खेप्पिणु राएु वलबि पलोहयउ । 
तिहुयणु सधारेंवि पड समार वि णाईं कियन्तें जोइयड ॥॥६ 


[४] 
कूवार. सुणवि कुल-भूसणेण । चन्दुणहि पपुच्छिय दूसणेण ॥१॥ 
कह केणुप्पाडिउ जमहों णयणु । कह कण पजोइड काल-वयणु ॥५॥ 
कहि कण कियन्तहाँ कियठ मरणु । कहि केण कियड विस-कन्द-चरणु ॥१॥ 
कहि केण वद्ध पवणेण पचणु | कहि केण दडढु जलणेण जलूणु ॥श॥ 
कहि केण भिण्णु चज्नेण वज्ञु | कहि केण धरिड जल जलेण अजु ॥४॥ 
कहि केण भाणु उप्हेण तविड | कहि केण समुदद तिसाएं खबिड ॥६॥ 
कहि कण खुडिड फणि मणि-णिहाउ । कहे केण सहिउ सुर-कुलिस-घाउ ॥ण]। 
कहि केण हुआसर्ड रूम्प दिण्ण। कहें कण दसाणण-पाय छिण्ण ॥प॥ 


घता 


चन्दृणहि पवोजल्लिय असुजलोज्लिय 'जण-चन्नह्ठु महु तणउ सुठ । 
ओलछ्गइ पाणे हिं विणय-समाँ हिं णरच॒इ सम्दुकुमारु झुड ॥६॥ 


[७] 
आयण्णेंवि सम्बुकुमार - मरणु | सतावण - सोय-विओय - करणु !॥१॥ 
पविरल-मुह्द वाह-भरन्त-णयणु । दुक्खाउर दर - ओहुल्ल-बयण ॥२॥ 
खरु रुयइ स-दुक्खइ “अतुरू-पिण्डु | द्वा अज्जु पडिउ महु वाहु-दण्ड ॥३॥ 
हा अज्ज जाय सर्णें गरुअ सझ्ू । हा अज्जु सुण्ण पायाललझ्ड ॥४॥ 
हा णन्दूण सुर - पत्चाणणासु | कवणुत्तर देमि दसाणणासु ॥५॥ 
एत्थन्तररें ताम तिमुण्ड-घारि । वहु -बचुद्धि पजग्पिड वस्भयारि ॥8॥ 


सत्ततीसमों संधि र्७ज 


रोने छगी जैसे खर-दूपणके लिए मारी ही घुस पड़ी हो। बिछाप 
सुनकर, अपनी धन्याकों देखनेके लिए खर इस तरह खसुड़ा 
जिस तरह संहार और प्रछूुय करनेके विचारसे कृतान्त मुड़कर 
देखता है ॥१९-६॥ 


[ ४ ] उसका क्रन्दन सुनकर कुलभूषण दूषणने चन्द्रनखासे 
पूछा, “कहो किसने ( आज ) यमके नेत्र उखाड़े, कहो किसने 
कालका मुख देखा है ? कहो किसने कृतान्तका वध किया, कहो 
बेलके स्कन्धको किसने चपेटा ? कहो पवनसे पव्नको किसने बॉधा, 
बताओ आगसे आगको कौन जरा सका ? कहो वज्से वज्रका 
भेदन किसने किया ? जलूसे जलको धारण, आजतक किसने 
किया । सूर्यकी उष्णताको आजतक कौन तपा सका ? कहो समुद्रकी 
प्यास किसने शान्त की ? साँपके फनसमूहको किसने तोड़ा ? 
इन्द्रके वहञ्चका आघात कौन सहन कर सका ? कहो वन्की आगको 
कोन बुझा सका है ? कहो रावणके प्राण कौन छीन सकता है १” 
( यह सुनकर ) ऑँखोंमे ऑसू भरकर चन्द्रनखाने कहा ! “राजन्‌ 
मेरा जनप्रिय सुन्दर पुत्र कुमार शम्बृक, विनयके समान अपने 
प्राणोको छेकर सर गया” ॥१-६॥ 


| ४ | अपने पुत्रकी, सन्‍्ताप, शोक और वियोग उत्पन्न करने- 
वाली मत्युकी बात सुनकर, स्लानमुख गलिताश्र दुःखातुर 
ओर भयकातर खर रो पड़ा। (वह विछाप करने छगा ) 
है अतुल शरीर, आज मेरा वाहुदण्ड ही टहूट गया है, आज मेरे 
मनमें बड़ो भारी आशंका उत्पन्न हो गई है। आज पातालछछंका 
सूनी-सूनी छग रही है । हे पुत्र, देवसिंह रावणके लिए मे अब क्या 
उत्तर दूँगा” इसी बीचमसें एक त्रिपुण्डधारी बहुबुद्धि ब्रह्मचारीने 
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है णरवइ सृढा रुअहि काह। ससारें भमन्तहेँ सुअ - सयाईं॥ण॥ 
आया झुआई गयाई जाह । को सक्इ राय गणेवि ताइ ॥झा। 


घत्ता 


कहों घरु कहाँ परियणु कहों सम्पय-घणु माय वप्पु कहाँ पुत्त तिय। 
के करने रोवहि अप्पड सोयहि भव - ससारहोँ एह किया ॥धा। 


[६] 
जे टुक्खु दुकक्‍्खु सथविड राउ। पडढिदोच्चिउ णिय-घरिणिएँ सहाड ॥१॥ 
कहें केण वहिउ महु तणड पुत्त'। ते चयणु सुर्णेव धणिआएंँ बुत्त ॥२॥ 
सं णरवइ दुग्गस दुष्पवेस। दुग्वोद्द - थद्ध - घट्दण - पदवेसें॥श॥ 
पश्चाणण - लक्खुक्खय - कराले । तहिं तेहए दण्डय-वर्ण विसालें ॥४॥ 
ने सशुस॒ विद्ठ सोण्डीर वीर | मेहारविन्द - सग्णिह - सरीर ॥णा 
कोवण्ड-सिलीमुह - गहिय-हत्य । पर वल-वलू-उत्थज्नण - समत्थ ॥६॥ 
तहिं एक दिद्वृ तियसहुँ असज्छु | ते लट्टड खग्गु हा पुत्त मज्कु ॥णा 
अप्णु वि अवलोवहि देव देव | कक्‍्खोरू वियारिड पेक्खु केव ॥पा॥। 


घत्ता 


वर्णे धरे वि रुयन्तो धाह सुअन्ती कह चिण भुत्त तेण णरेंण । 
णिय-पुण्णहिं चुकी णह-मुह-लुकी णलिणि जेम सरें कक्षरंण' ॥8॥ 


[७] 
त॑ं वयशु सु्णेत्रि वहु-जाणएहिं | उवछक्खिय अणप्णेर्ह,. राणए्िं ॥9॥ 
'सालुर - पचर - पीवर - थणाएँ। पर ॒एयह. कम्महँ अडयणाएँ ॥र॥ 
मन्छुडु ण समिच्छिय सुपुरिसेण । अप्पडः. विदु्संवि आय तेण' ॥१॥ 
एत्थन्तरं णिवह णिएड जाव । णह - णियर-वियारिय दिद्द ताव ॥शा 
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कहा; “हे सूख राजन ! तुम रोते क्‍यों हो, संसारमें तुम्हारे सैकड़ों 
पुत्र घूम रहे हैं. इनमें जो मर गये है उनको कौन गिन सकता है. । 
किसका घर, किसके परिजन, किसकी सम्पत्ति और धन, आखिर 
तुस रोते किस लिए हो, अपनेको शोकमें मत डालो, संसारका 
यही क्रम है ॥१-६॥ 


[६ ] बहुत कठिनाईसे सचेत होनेपर खर अपनी पत्नीसे कहा, 
“मेरे पुत्रको किसने सारा ?? यह सुनकर वह बोली, “दुगेम और 
टुःप्रवेश्य गज-संघपेसे आकुल प्रदेश, तथा छाखों सिहोसे विकराल 
उस वनमें मैंने दो प्रचण्ड वीर देखे हैं । उनमेसे एकके शरीरका 
रंग मेघवर्ण है और दूसरेका कमलके रंगका | धनुषबाण हाथमे 
लिये हुए वे दोनों शत्रुसेनाको परास्त करनेमे समथ है । उनसेसे 
एकके पास सुन्दर कृपाण थी; उसीने उस खड॒गको लिया है और 
मेरे पुत्रका वध भी किया है ओर हे देव ! यह भी तो सुनिए। 
उसने किस तरह मेरा वक्ष॒स्थ् विदीण कर दिया है । बनमें 
रोती और ढाढ मारती हुई भी मुझे! पकड़कर किसी तरह वे भेरा 
भोग भर नहीं कर पाये | नखाग्रसे विदीण होने पर भी में किसी 
प्रकार अपने पुण्योदयसे उसी प्रकार बच सकी जिस तरह 
सरोवरसे कमलिनी हाथीसे बच जाय ॥१-६॥ 


[ ७ | चन्द्रनलाके वचन सुनकर, सयानी और जानकार 
दूसरी-दूसरी रानियोंको यह ताड़ते देर नहीं छगी, कि यह सब 
इसी ( वेलके समान स्थूलस्तनी ) कुछटाका कम है । शायद उस 
पुरुषने इसे नहीं चाहा होगा, इसी कारण अपनी ऐसी गत 
बनाकर, यह यहाँ आ गई । नखोसे क्षत-विक्षत चन्द्रमखा खरको 
ऐसी छगी कि मानो छाल पलछाशछता हो, या भ्रमरोसे आच्छन्न 
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किसुय-छय व्व आरत्त-वण्ण | रक्तुप्पल-माल व भमर - छुण्ण ॥पा। 
तहिं अहरु दिद्ठ दसणग्ग-सिण्णु ॥ण बाल-तवणु फग्गु्णँ उद्ृण्णु ॥६॥ 
त णयण-कडक्खवि खरु विरुदू ।ण क्सरि मयगल - गन्धच - लद्ध॥णा 
भठु सिउद्धि-भयद्गरु मुह-कराल ॥ण जगहों समुद्विड पलय-काल ॥पा। 
घत्ता 
अमर वि आकम्पिय एस पजम्पिय 'कहों उष्परि आरुट्र सर । 
रहु खश्विउ अरुणें सहुँ ससि-चरुणें 'मईं वि. गिलेसइ णवर णरु ॥॥ 


[८ ] 
उहन्तें उहिड भड - णिहाड । अत्थाण-खोहु. णिविसेण जाउ ॥$॥ 
चूरन्त परोप्पह सुहड छहुक्क।ण जलूणिहि णिय-मज्जाय-चुक ॥२॥ 
सीसेण सीसु पद्धेण पद्ुु । चलणेण चलणु करु कर-णिहद्ठ ॥शे॥ 
मउडेण सउडु तुध्वि रुग्गु | मेहहू मेहर - णिवहेण भग्यु ॥श। 
उद्दन्ति के वि तिण-सस्सु गणन्ति | ओहाचण - मां ण वि णमन्ति ॥णा। 
अह णमइ को वि किवणत्तणेण | पडिओ वि ण उद्दइ भड्डु॒ भरेण ॥छा। 
दूसणेण णिवारिय वद्ध - कोह । विहृडप्फड  सण्णज्मन्ति. जोह ॥णशा। 
जइ पड वि देहु आरूसमाण । तो होमइ रायहाँ तणिय आण ॥झ5)। 
घत्ता 
म कज्ञ विणासहोँ ताम वईसहों जो असि-रयणु मण्ड हरइ | 
सिरु खुटइ कुमारहों विज्ञा-पारहों सो कि तुम्महिं ओसरइ ॥8॥ 
| 
तो वरि किज्नउ महु तगिय बुद्धि । एरच्‌इ असहायहाँ णत्थि सिद्धि ॥१॥ 


णाव वि ण चहइ्ट विणु तारएण । जरूणु विण जलूई विणु मारुएण ॥र॥। 
एकज्लउ गम्पिणु काईं करहि । रयणायरें सन्‍्तें तिसाएँ मरहि ॥३॥ 
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रक्तकमछोकी माछा हो । दन्ताग्र भागसे कठे हुए उसके अधर 
ऐसे लगते थे मानो फागके महीनेमे सूर्योदय हुआ हो ।” यह सब 
देख सुनकर खर उसी तरह भड़क उठा जिस तरह गजकोी गन्ध 

पाकर सिंह भड़क उठता है। उस योधाकी भ्रकुटि भयंकर ओर 
आरक्त हो उठी । मानो जगमे प्रठढय ही आना चाहता हो । देवता 
कॉपकर आपसमें कहने छगे “अरे, खर आज किसपर कुपित 
हुआ है !” तदनन्तर शशि और वरुणके साथ रथमे चढ़कर खरने 

कहा कि में भी उस पामरको कव॒ित करूंगा ॥१-६।॥ 

[ ८ ] इस प्रकार उसके उठते ही भट-समूह्‌ उठ खड़ा हुआ | 
पल-भरमे उसके द्रबारमे खछब॒छी मच गईं। एक दूसरेको 
चपेटते और चूर-चूर करते हुए योधा वहाँ पहुँचने छगे मानो 
समुद्रने अपनी मयोदा छोड़ दी हो । सिरसे सिर, पट्टसे पट्ट, पेरसे 
पैर और हाथसे हाथ टकराने छंगे | मुकुटसे मुकुट और मेखलासे 
मेखलछा भग्न हो उठी । कितने ही योधा तृणके बराबर परवाह न 
करते हुए उठे । दीनता या मानके कारण वे नमस्कार तक नहीं 
कर रहे थे, यदि कपणतावश कोई भ्कुकता भी तो गिरकर सेनाके 
भारके कारण उठ ही नहीं पाता) इस प्रकार अहड्लारसे भरे, 
क्रद्ध तैयार होते हुए योधाओंको रोककर दूषण बोला, “यदि तुम 
क्र द्ू होकर एक भी पेर रखोगे तो राजाकी अवज्ञा होगी, अपना 
विनाश मत करो। तुम छोग बैठ जाओ। जिसने बल पूर्वक तछ॒वार 
( सूयेहास ) को हरण किया, और शम्बूक कुमारका सिरकमरछ 
तोड़ा है, विद्यामे पारद्नत क्या तुम छोगोंसे हटेगा ॥१-६॥ 

[६ |] इसलिए अच्छा यह हो कि तुम छोग हमारी बुद्धिके 
अनुसार चलो, देखो बिना तारकके नाव बह जाती है । बिना 
पवनके आग तक नहीं जलती । इसलिए तुम अकेले गमन क्यों 
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सन्‍्ते वि महग्गएं विसहें चढहि । जिण अच्चिएु वि संसारें पडहि ॥श। 
जस्चु सारहि फुड भुवणेक्षवीरु । सुरवर-पहरण-चड्डिय सरीरु ॥५॥ 
जग-क्रेसरि अरि-कुलू-पलय-कालु | पर-वल-वगछामुहु भ्रुअ-विसाल ॥६॥ 
दुहम- दाणव- दुग्गाह- गाहु। सुरकरि- कर- सम-थिर-थोर-वाहु ॥ण। 
तेलोक्- भ्रुवग्गल- भड- तडक्क | दुदरिसग भीसण जम-मडकक ॥८ा। 


चत्ता 


तहाँ तिहुअण-मन्नहों सुर-सण-सल्नहों तियस-विन्द-स तावणहहाँ । 
गउ सम्बु सुहग्गद पईं ओल्गठ गण्पि कहिजइ रावणहों ॥ शा 


[ १० ] 
आयण्णंबि त दूसणहों वयणु | खरू खरड पवोल्निउ गुञ्अ-णयणु ॥१॥ 
'घिछि लऊज्जिजद सुपुरिसाहुँ। पर एयई कम्मई कुपुरिसाहूँ ॥रा। 
साहीणु जीउडः देहत्छु जाव । किह गम्सइ अण्णहों पासु ताव ॥शे॥ 
जाए जांच. मरिएवड जें।तो बरि पहरिउ वर-वहरि-पुष्ज ॥४॥ 
जें लूब्भद साहुकारु छोएं। अजरामरु को वि ण मच्च-लोएं ॥जा। 
जिम मिडिंउ अज्नु शरि-वर-समुर्दे। जिस जणिय मणोरह सयण-विन्दें ॥8॥ 
जिस असि-सब्चरू-कोन्तेहिं मिण्णु। जिम जस-पडहउ तइलोक्े विण्णु ॥७॥ 
जिम णईँ तोसाविड सुर-णिहाउ। जिम महु मि अज्ञ खय-काछ जाउ ॥८॥ 


चत्ता 


जिम सत्तु-सिलायल वहु-सोणिय-जर्लें श्रुडु परिहव-पद्ध अप्पणड । 
जिम स-घउ स-साहणु स-भडु स-पहरेणु गठ गिय-पुत्तहों पाहुणड ॥६॥ 
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करते हो | ( अरे ) समुद्र पास होते हुए भी प्यासे क्‍यों मरते हो ? 
महागजके होनेपर भी बेऊपर क्यों बैठते हो ? जिलेन्द्रकी पूजा 
करके भी संसारचक्रमें पड़ते हो ? जिसका सारथि स्तुबनमें अद्वितीय 
वीर है, जिसका शरीर वज्से भी बढ़कर दृढ़ है जो विश्वसिह 
अरिकुलके लिए प्रठयकाल है, शत्रु सेनाके लिए बड़वानल है, 
विशालबाहु दुदम-दानव आहोको पकड़नेवाला ऐरावतकी सूँड़को 
तरह स्थूलवाहु त्रिछोककी भटश्झ्छाकों तोड़नेवाला दुदंशनीय 
भीपण, और यमकी तरह चपेटनेवाला है ऐसे उस, देवोके लिए 
शल्य स्वरूप और सुरसंत्तापषक राचवणसे जाकर कहो कि शम्बूक 
कुमार मारा गया है । आप (उसके हत्यारेका) पीछा करे ॥९-६॥ 


[ १० ] खर कड़ककर बोला, “घिक्कार धिक्कार तुम्हें, तुम 
सुपुरुषोको छजा रहे हो, यह कापुरुषोका कस हो सकता है | 
साहसी पुरुषके जब तक देहसे प्राण रहते हैं. तब तक क्‍या वह 
दूसरेके पास जाता है। जो उत्पन्न हुआ है! उसे जब मरना ही 
है तो अच्छा यही है कि शत्रु-समूह पर प्रहार किया जाय | उससे 
लोकमे साथुकार ( शाबाशी ) तो मिलेगा, फिर इस सत्यछोकमे 
अजर-अमर कौन है? आज मै अस्सिसुद्रसे अवश्य भिड़े गा 
जिससे स्वजनोका सनोरथ पूरा हो, असि, सव्वछ और कोतसे 
इस तरह भिड़े गा, इस तरह तीनों छोकोंसे यशका डक्का बजाऊँगा, 
आकाश छोकसें सुरसमूहको इस तरह सन्तुष्ट करूँगा, भले ही 
इस तरह सेरा क्षयकाल आ जाय। आज में, बहु रक्तरश्लित 
शब्रुरूपी शिलातछपर, अपने पराभवके पटको इस तरह धोझेँगा 
कि जिससे अपने पुत्रकी ही तरह उसे अतिथि ( परलोक ) का 
अतिथि बना सकू ॥१-६॥ 


श्पर पठसचरिठ 


[११ ] 
त णिसुणवि णिय-कुरू-भूसणेण । ऊहु छेहु विसज्जिड दूसणेण ॥१॥ 
सण्णद्ध खरु वि वहु-समर-सूरु | अप्फा्लेबि वर्ल सगाम-ूरु शा 
विहडप्फड भड सण्णद्ध के थि। सम्माण - ठाणु रिणु सभरेवि ॥१॥ 
केण वि. करेंण करवालछु गहिउ । केण वि घणुहरु तोणीर-सहिउ ॥४॥ 
केण वि मुसण्ढि सोग्गर पचण्डु | केण वि हुलि कण वि चित्तदण्डु ॥ण। 
णाणाविह - पहरण-गहिय-हत्थ । सण्णद्धू सुहड रण - भर-समत्य ॥६॥ 
णीसरिउड सेण्णु परिहरंवि सड्ष)।ण वमेधि रूग्यग पायाल - लड्ढ ॥णा 
रह - तुरय -गइन्द-णरिन्द-विन्द । ण सु-कइ-मुह॒हाँ णिग्गन्ति सह ॥८ा॥ 


घ्त्ता 


खर-दूसण-साहणु हरिस-पसाहणु अमरिस-कुद्धूउ घाइयउ । 
गयणड्ण लछीयउ णावइ चीयउ जोइस-चक्क पराइयउ ॥६॥ 


आओ 
ज दविद्वु णहड्क्ण दणु-णिहाड | वचलएवें चुत्त सुमित्ति - जाउ ॥4॥ 
एंड दीसइ काहँ णहग्ग-सग्गें । कि किण्णर-णिवहु च चलिड सग्गें ॥२॥ 
फिं पवर पक्खि कि घण विसट्ट | कि वन्दण-हत्तिएँ सुर पयद्द ॥रे॥ 
त वयणु सुणेप्पिणु भणइ विण्हु | 'वलू दीसइ चइरिहिं तणड चिण्हु ॥४॥ 
खग्गेण विवाइड सीसु जासु । कुढ लूग्गड मन्ुडु को वि तासु' ॥णा। 
अवरोप्पए. ए जाकाव जाव ) हकारिउ लक्खणु खरेंण ताव ॥६॥ 
“जिह सम्बुकुमारहोँ लइ्य पाण | तिह पाव पढिच्छुहि एन्त चाण ॥७॥ 
जिह लइडः खग्गु पर-णारि भ्रुत्त | तिह पहरु पहरु पुण्णालि-पुत्ता ॥८॥ 


सत्ततीसमोीं सचि २८३ 


[ ११ ] यह सुनकर निजकुलभूपण दूपणने शीघ्र रावणके पास 
लेख भेजा । उधर, अनेक युद्धोंमें बीर खरने भी तैयार होकर रण- 
भेरी बजवा दी। अभिमानी कितने ही योधा, अपने प्रभुके सम्मान 
दान और ऋणकी याद करके तैयारी करने रंगे । किसीने अपने 
हाथमे तलवार छी । किसीने तुणीर सहित धनुष छे लिया । किसीने 
प्रचण्ड भुसुंडि और मुठ्रर, किसीने हुलि, किसीने चित्रदंड, इस 
तरह नाना अस्त्रोको हाथमे लेकर, युद्धभार उठानेमें समथे आशंका 
छोड़कर सेना निकछ पड़ी | पाताललंकामें कल-कछ शब्द होने 
छगा। रथ, घोड़े, गजेन्द्र, और नरेन्द्र ऐसे निकछ पड़े मानो कविके 
मुखसे शब्द ही निकल पड़े हो । खर दूपणकी सेना हपसे सन्नद्ध 
होकर, अमर और क्रोधसे भरकर, आकाशसे जा लगी | उस 
समय ऐसा छरूगता था मानो आकाशसे दूसरा ही अग्रहचकऋर आ 
पहुँचा हो ॥१-६॥| 


[ १२ | आकाशमे निशाचरोका समूह देखकर रामने लक्ष्मणसे 

कहा, “देखो यह्‌ कया दीख रहा है, क्‍या कोई किन्नर-ससूह 
स्व॒गंको हैं 

स्वगंको जा रहा है, या ये बड़े-बड़े पक्षी हैं, या विशेष महामेघ हे, 
या कि यह देवसमूह है जो जिनकी घन्दना-भक्तिके लिए जा 
रहा है |” यह सुनकर रच्मणने कहा, “यह तो शबम्रुकी सेना 
दिखलाई पड़ रही है, पहचानिए। मैने तलूवारसे जिसका सिर 
काटा था शायद्‌ उसीका कोई आत्मीयजन छुढ़ गया है |” इस 
तरह उनकी आपसमे बाते हो ही रहीं थी कि खरने छक्ष्मणको 
छलकारा--//तुमने जैसे शस्बूक कुमारके प्राण लिये है ! पाप, अब 
बसे ही, आते हुए मेरे वाणोकी प्रतीक्षा कर | तूने यह खड्ड क्‍या 
लिया दूसरेकी ख्रीका ही भोग किया है.। हे पुंश्चछीपुत्र | बचा-बचा 
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चत्ता 
एक्क्न-पहाणहुँ खरेंग समाणहुँ चडद॒ृह सहस समावडिय । 
गय जेम मइन्दहों रिउ गोविन्दर्हाँ हक्कारेप्पिणु अव्मिडिय ॥६॥ 
[ १३ | 
एत्थन्तरें भड-कडमहणेण । जोक्कारिड रास. जणइणेण ॥१॥ 
'तुहुँ सीय पयतें रक्खु देव | हड धरमि सेण्णु मिग-जुहु जेम ॥२॥ 
जब्वेल. करेसमि सीह-णाउ । तब्वेछ एज घणुहर-सहाउ' ॥रे॥ 
त वयणु सुणवि विहसिय-मुहदेण । आसीस दिण्ण सीराउडहेण ॥४॥ 
“जसवन्तु चिराउसु होहि वच्छु । करें रग्गड जय-सिरि-घहुअ सच्छ ॥५॥ 
त सेवि णिमित्त जणइणेण | चइदेहि णमिय रिउ-सहणेण ॥६॥ 
त णिसुर्णेवि सीयएँ बुत एम | 'पश्चिन्दिय भग्ग जिणेण जेस ॥७॥ 
वावीस परीसह चड कसाय । जर-जम्म- मरण सण-काय-बाया ॥८॥ 
घत्ता 
जिह भग्मु परन्मुहु रणें कुसुमाउहु लोहु मोहु मठ माणु खल । 
तिह तहुँ भन्‍्जेजहि समर जिणेजहि सयलु वि वहरिहिं तणठ बल! ॥8 
[ ३४ |] 
आसीस-वयणु त लेवि तेण | अप्फाछिडउः वणुहरू. महुमहेण ॥१॥। 
तें सर्ें वहिरिउ जग्रु असेसु | थरहरिय चसुन्धरि डरिड सेसु ॥श॥। 
खरलवखण वे वि भिडन्ति जाव | हक्तारिठउ हरि तिसिरेण ताब ॥१॥। 
ते भिडिय परोप्पर हणु भणन्‍त ।॥ण सत्त महागय गुछुगुलन्त ॥श। 
णं केसरे घोरोरालि टठेन्त । वाणेहिं चवाण छिन्दुन्ति एन्त ॥णा 
सोग्गर-खुरुप्प-कण्णिय पडन्ति । जीवेहिं जीच ण खयहाँ जन्ति ॥६॥ 
पृत्थन्ते! अतुछः परक्षमेण । अद्धेन्दु मुक्‍्कु पुरिसोत्तमेण ॥७॥ 
तहाँ तिसिरठ्खुक्क ण कह वि भिण्णु+ घणुहरु पाडिउ धय-दण्डु छिण्णु ॥८ा। 


सत्ततीसमो संधि श्पण 


अपनेकों ।” इस प्रकार खरके समान एक-से-एक प्रमुख योधाओंने 
लक्ष्मणको घेर लिया तब वह भी हुंकार भरकर युद्धमे जाकर 
भिड़ गया ॥१-६॥ 


[ १३ ] उसी बीच शत्रुसेनाका संहार करते हुए छक्ष्मणने 
रामसे कहा, “देव ! आप सीताकी रक्षा प्रयक्षपूवेक कोजिये। मै 
इस शबत्रु-सैन्यकों मुगकुंडडी तरह अभी पकड़ता हैँ । आप घनु॒प 
लेकर मेरी सहायताके लिए तब आये जब में सिहनाद करूँ ।” यह 
सुनकर रामने रक्ष्मणको आशीबाद दिया और यह कहा, “वबत्स 
तुस चिरायु बनो, यशस्वी हो, जयश्री वधू तुम्हारे हाथ छगे।” 
यह बात सुनकर रिपुसंहारक लछक्ष्मणने सीतादेवीको प्रणाम किया। 
तब सीता बोलीं “जिस प्रकार जिनने पॉचों इन्द्रियोको भड्ग किया, 
बाईस परीपह, चार कषाय--जरा, जन्म, मरण;, सन, वचन; 
कायको वशसे किया, तथा रणमुखमे कामदेवको पराजित किया, 
लोभ, मोह, मद, सानको जीता उसी प्रकार तुम भी युद्धमे जीतो 
ओर समरत शत्रुसेनाका नाश करो” ॥१-६॥ 


[ १४ ] इस आशीवोदकों छेकर धनुधोरी रद्मणने अपना 
धनुष चढ़ाया | उसकी ध्वनिसे ही सारा जग बहरा हो गया। 
धरती कॉप उठी ओर शेष नाग डर गये। खर और लक्ष्मण भिड़ने 
ही वाले थे कि वीर त्रिशिराने छक्म्णको छलकारा । मानो सिह ही 
दृहाड़ उठा हो, या मदगज ही चिम्घाड़ा हो । मुद्वर, खुरपा, कर्णिक 
इस तरह पड़ने छगे भानो जीवसे जीव ही नाशको प्राप्त हो रहा 
हो । इतनेसे पुरुषोत्तम अतुल पराक्रमी छक्ष्मणने अधेचन्द्र छोड़ा, 
उससे त्रिशिराका शिर किसी प्रकार बच गया । वह भग्न नहीं 
हुआ | उसका घनुष और ध्वजदण्ड छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़े । 
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अण्णुण्णु पुणुप्पुणु समर बहुग्गुणु ज ज तिसिरड छेवि घणु । 
तत उक्कण्डदइ खणु चिण सठद दुइव-विहृणहों जेस घणु ॥क॥ 
[9] 

धणुहरु सर सारहि छुत्त-दण्डु | ज॑ं वाणहिं किउ सय-खण्ड-खण्छु ॥१॥ 
त अमरिस-कुद्धे. दुद्धरेण । संभरिय विज विज्जाहरेण ॥२॥ 
अप्पाणु पदरिसिठउ वदछुमाणु। तिहिं चयणें हिं तिहिं सीसे हिं समाणु ॥श॥ 
पहिलउ सिरु कक्ड-कविल-केसु । पिज्लल-लोयणु. किय-वाल-वेसु ॥शा 
वीयड सिरु वयणु वि णव-जुवाणु | उठ्भिण्ण-चियड-सासुरि - समाणु ॥णा। 
तइयउ सिरु धवछरूड घवल-बयणु | फुरिभाहरू दर-णिडुरिय-णयणु ॥६॥ 
दुदरिसणु भीसणु वियड-दाढु । जिण-भत्तउ जिणवर-धम्स-गाढु ॥७॥ 
एस्थण्तरं पर-वल-सदइणेण । वच्छुत्थलें. विदूछु.. जगदृ॒णेण ॥प॥ 


चत्ता 
णाराएँहि भिन्‍्दें वि सीसई छिन्दें वि रिउ सहि-मण्डलें पाडियड । 
सुरवरें हिं पचण्डें हिं स ईं भ्रु व-उण्ड हिं कुसुम-वासु सिरें पाडियड ॥६॥ 


[ ३८, अट्तीसमो संधि ] 
तिसिरठ लक्खणण समरक्गणं घाइड जावहिं। 
तिहुअण-डमर-करु दहवयणु पराइउ तावहिं॥ 
[१] 
लेहु विसज्जिड जो सुर-सीहहों । अग्गएं पडिउ गम्पि दसगीवहों ॥१॥ 
पडिउ णाईं वहु-दुबखहँ भारु | णाईं णिसायर-कुल-सघारु ॥२॥ 


न 
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बहुगुणी त्रिशिरा बार-बार युद्धमें दूसरा घनुष लेता पर वह भग्न 
होकर गिर पड़तो । वह बेसे ही क्षणभर भी नहीं ठहरता जेसे 
भाग्यसे आहत व्यक्तिका धन ॥९-६॥ 

[ १५ | धनुष बाण-सारथि छत्र दण्ड सभीको बाणोंसे जब 
लच््मणने सौ-सौ टुकड़े कर दिये तब विद्याधर त्रिशिरा अमपे और 
क्रोधसे भर उठा | तब उसने अपनी विद्याका स्मरण किया। 
तत्काल वह तीन मुख और तीन सिरका हो गया । उसका आकार 
बढ़ गया । उनमें पहले सिरपर कठोर और कपिछ केश थे | वह 
छोटा ( बालरूप ) था | आँखे पीली थीं । दूसरा मुख और सिर 
नवयुवकका था | उद्धिज्न और विकट मासुरिके सहृश। तीसरेके 

मुख और सिर, दोनों सफेद ही सफेद थे। अधर कॉप रहे थे 
ओर आँखे अत्यन्त भयावनी थी। अति दुद्शनीय भीषण 
विकराल डाढ़ थी । जिनधमंकी तरह प्रगाढ़ और जिन भक्त | 
परन्तु परबलसंहारक छक्ष्मणने उसे वक्ष॒स्थलमे वेध दिया। 
लच््मणके बाणोसे उसके तीनों सिर कट गये और शत्रु धरणी- 
मण्डछपर गिर पड़ा । यह देखकर सुरवरोने अपने प्रचण्ड बाहुओसे 
उसके ऊपर फूछोको वर्षो की ॥१-६॥ 

् 


अड़तीसवीं संधि 
जब तक छक््मणने समराह्नणमे त्रिशिराको सारा, तब तक 
त्रिभुवतत भयंकर रावण भी वहॉ आ पहुँचा | 
[२ ] सुरसिह रावणके पास दूषणने जो लेखपत्न भेजा था, 
वह उसके सम्मुख ऐसे पड़ा था मानो राचणपर दुखका ( भार ) 
पहाड़ ही टूट पड़ा हो, मानों राक्षसकुछका संहार हो, या मानो 
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णाहँ भयद्वर कलहहों मूल | णाई दसाणण-मत्था-सूछ ॥३॥ 
लेहँ कहिउ सच्चु अहिणाणहिं । 'सम्बुकुमार उलूग्गइ पार्णेहिं॥शा 
अण्णु वि खग्ग-रयणु उद्ालिड । खर-घरिणिहं हियवउ विद्ारिउ ॥५॥ 
त णिसुणेवि वे वि जसभूसण । पर-वर्ले भिडिय गग्पि खर-दूसण ॥६॥ 
णारि-रयणु णिरुवसु सोहग्गठ । अच्छुद रावण तुज्छु जे जोग्गड' ॥णा 
लेहु णिएँचि अत्थाणु विसज्मेंवि | पुष्फविमाणं चडिडः गलूगजें वि ॥णा। 
करें करवाल्ु करेप्पिणु धाइउ । णिविसें दुण्डारण्णु पराइड ॥8॥ 
घत्ता 
ताच जणदर्णण खरदूसण-साहणु रुछूउ । 
थिड चडरड्गु वर णहें णिल्चछु ससएँ छुद्दउ ॥१०॥ 


[२] 
तो एतव्थन्तरोें दीहर-णयणें | ठक्खणु पोमाइडः. दहवयणें ॥१॥ 
“'वरि एकल्नजो वि पद्चाणणु | णड सारक्न-णिवहु बुण्णाणणु ॥२॥ 
घरि एकल्लओ वि मयलन्छुणु।ग य णक्खत्त-णिवहु णिल्लन्डणु ॥श॥ 
वरि एकल्मो वि रयणायरु | णउः जलवाहिणि-णियरु स-वित्थरु ॥४॥ 
वरि एकल्लओ वि वइसाणरु । णड वण-णिवहु स-रुक्‍्खु -गिरिवरु ॥५॥ 
चडद॒ह सहस एक्कु जो स्भद | सो समरद्कणें सह मि णिसुम्मह ॥५॥ 
पेक्खु केम पहरन्तु पईसह । धणुहरु सरू सधाणु ण दीसइ ॥णा 
घत्ता 
णहि गय णहि तुरय णदह्दि रहवर णहि घय-दण्ड्ई । 
णवरि पडन्ताईँ दीसन्ति महियल्ले रुण्डइ ? ॥झा। 
[३ ] 
हरि. पहरन्तु पससिऊ जार्वेहिं। जाणइ णयगकडक्खिय तावेंहिं ॥१॥ 
सुकइ-कह व्व सु-सन्धि सु-सन्धिय । सु पय सु-वयण सु-सद सु-वद्धिय ॥र॥ 


अठ्ठतीससो संधि २८२६ 


कलहका भयद्कर मूल ही या रावणके मस्तकका शूछ हो | उस लेखने 
अपने अभिन्नानसे ही बता दिया, कि शमब्बुकुमारके प्राणोंका 

अन्त हो गया । खड्ड रत्न छीन लिया गया, और खरकी स््रीके अद्ग 
विदीण कर दिये गये । यह सुनकर यशोभूषण दोनो भाई खर और 
दृषण जाकर शत्रुसेनासे भिड़ गये हैं। वहाँ एक सुभग और 
अनुपम नारी रत्न है, हे रावण, वह तुम्हारे योग्य है ।” वह लेख 
पढ़कर रावणने दरबार विसर्जित कर दिया । वह गरजकर, अपने 
पुष्पक विमानपर चढ़ गया। हाथमे तलवार लेकर वह दौड़ पड़ा 
ओर पलभरमें दण्डक वनमे जा पहुँचा | इतनेमें वहाँ रूच्मणने 
खर-दूषणकी सेनाको अवरुद्ध कर लिया । संशयमे पढ़ी हुई चतुरज्ञ' 
सेना आकाशमसे निश्चलरूपसे स्थित थी। वह सब देखकर, 
विशाल नेत्र रावणने लक्ष्मणकी प्रशंसा की-सिंह अकेला ही अच्छा, 
मुँह ऊपर उठाये हरिणोंका कुण्ड अच्छा नही; मृगलांछित चन्द्रमा 
अकेला अच्छा, पर छांछुनरहित बहुत-सा तारा-समूह अच्छा 
नहीं; रत्नाकर अकेला ही अच्छा, चिस्दृत नद्योंका समूह ठीक 
नहीं। आग अकेले अच्छी, पर बृक्ष पर्वत समन्वित वन- 
समूह अच्छा नही । जो अकेला ही चोद॒ह हजार सेनाको नष्ट कर 
सकता है, वह मुझे; भी नष्ट कर देगा। देखो प्रहयर करता हुआ 
वह केसे प्रवेश कर रहा है । उसके धन्नुष-बाणका संधान दिखाई 
ही नहीं देता । न अश्व, न गज, न रथवर और न ध्वज-दण्ड केबल 
घड़ ही धड़ धरती पर गिरते हुए दिखाई देते हैं. ।|१-८५॥ 


[३ ] प्रहार-शीछल कुमार रूचत्मणकी जब वह इस प्रकार 
प्रशंसा कर ही रहा था कि इतनेमे ही उसने सीताको देखा । वह 
सुकविकी कथाकी तरह सुसंधि ( परिच्छेद, अड्ञोके जोड़ ) 

१६ 
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थिर-करूहस-गमण._ गइ-सन्थर । किस मज्मारें णियस्त्रे सु-वित्यर ॥रे॥ 
रोमावलि मयरहरुत्तिण्णी । ण पिम्पिलि-रिन्डोलि बिलिण्णी ॥श॥ 
अहिणव - हुण्ड-पिण्ड - पीण-ध्थण । ण मयगल उर-खम्भ-णिसुम्भण ॥णा। 
रेहदहू वयण-कमछ. अकलछूउ । ण माणस-सर वियसिड पक्कठ ॥६&॥ 
सु-ललिय-लोयण ललिय-पसण्णहँ | ण वरहत्त मिलिय घर कण्णह ॥७॥ 
घोलइू पुद्ठिह वेणि महाइणि । चन्दण-लयर्धशि छल ण णाइणि॥झा। 


घत्ता 


कि वहु-जम्पिएण तिहि भ्रुवर्णहिंज ज चद्ढउ । 
त त मेलब्रंवि ण दइव णिम्मिड अद्गजडउ ॥8॥ 


[४] 
तो एव्थन्तें णिय-कुल-ढीवें । रापु पसंसिड छुणु दहगीवें ॥१॥ 
धजजीविड एक्कु सहलछु पर एयहाँ। जसु सुहवत्तणु गउ परिद्ेयहों ॥२॥ 
जेण समाणु एह घण जस्पइ । मसुह-सुहेण तस्वोल ससप्पइ ॥रे॥ 
हत्थे हत्थ घरेंचि आहलावइ | चरूण-जुअछ उच्छुठं चडावइ ॥शा 
भालिट्वइ वलुय-सणाहहिं | मालइ - सारा - कोमल-वाहरहिं ॥७॥ 


र्जं 

ज पेन्नावइ-थण-मायझ्ढें हिं। मुहु परिचुम्बद णाणा-मज्लें हिं ॥६॥ 
ज अवलोयइ  णिम्मरू-तारें हिं। णयणहिं विव्भम-भरिय-वियारेंहिं ॥७॥ 
ज 


अणुहुक्षद इच्चेंवि णिय-मर्ण । तासु मल्छ को सयलें वि तिहुअर्ण ॥८॥ 


अद्दतीसमो संधि २६१९ 


सुसन्धिय ( शब्द-खण्डके जोड़, अवयबोंके जोड़से सहित ) सुपय 
( सबन्त तिड॒त॒ पद और चरण ) सुबय॒ण ' वचन और मुख ) 
सुसद्द ( वण और स्वर ) और सुबद्ध थीं। कलूहंसगामिनी, और 

मनन्‍्थरगतिसे चलनेवाली, उसका मध्यभाग कृश था, नितम्ब 
अति विस्तृत थे। कामदेवसे अवतीण रोमराजि ऐसी ज्ञात होती 
थी मानो चीटियोंकी कतार ही उसमे संलग्न हो गई हो। अभिनव 
मुख-हीन पीन-स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो उररूपी स्तम्भको नष्ट 
करनेवाले सदमाते हाथी हो। सीताका अमर मुख-कसछ ऐसा 
सोहता था मानो सानसरोवरमें कमल खिल गया हो । उसके सुन्दर 
नेत्र ऐसे छगते थे, मानो छलित प्रसन्न सुन्दर कन्‍्याओंको बर ही 
मिल गये हों, उसकी पीठपर बड़ी-सी चोटी ऐसी रूहरा रही थी 
कि सानो चन्दन छतासे नागिन ही छिपट गई हो । अधिक कहने 
से कोई लाभ नहीं, त्रिग्ुवनमे जो कुछ अच्छा था उसे लेकर ही 
विधाताने सीताके अज्जोको गढ़ा था ॥१-६॥ 


[ ४ ] फिर निजकुलदीपक रावणने रामकी प्रशंसा करते हुए 
कहा, “केवछ एक इसी रामका जीवन सफल है, क्योंकि इसकी 
सज्जनता अपनी चरस सीसापर पहुँच चुकी है । इसके साथ यह 
धन्या संछाप करती है, बार-बार पान देती है, उसके पैरोंको 
अपनी गोदमे रखती है, हाथमें हाथ लेकर बात-चीत करती है । 
मालती-माछाकी तरह कोमछ और चूड़ियो सहित अपने हाथोसे 
आलिट्गन करती है! | नाना भंगिसावाले संघषशील स्तनरूपी 
सातंगोसे मुंह चूमती है। विश्रमभरित और विकारशील निर्मल 
ताराबाले अपने नेत्रोसे इन्हें देखती है। अपने सतसे कामना 
करके यह सीता जिस रासका भोग करती है, भरा समस्त 
त्रियुवनसे उसका प्रतिसमज्ल कौन हो सकता है। यह्‌ मनुष्य धन्य 
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घत्ता 
धण्णड एहु णरू जसु एड णारि हियइच्छिय । 
जाव ण रूइय मई कउ अद्गहों ताव सुहच्छिया ॥ध॥ 
|] 
सीय णिएवि जाउ उम्माहउ । दहमुहु वम्मह-सर-पहराहुड ॥ी 
पहिलए वयणु वियारेहिं भज्जइ । पेम्म-परव्वसु कहाँ वि ण लज्जइ ॥२॥ 
वीयएऐ. मुह-पासेड. वलरूग्गइ । सरहसु गाढालिद्णु. मग्गइ ॥रे॥। 
तहयए अद्द विरहाणल तप्पइ । काम-गहिहलऊउ पुणु पुणु जम्पह ॥४॥ 
चउडथए णीससन्तु णउ थक्कइ । सिरु सचालइ भर्ज>ेंहड वहूइ ॥५॥ 
पन्चमें पत्मचम-कुणि आलावइ | विह्सेवि दन्‍्त-पन्ति दरिसावइ ॥६॥ 
चुद्ए अड्गु वलइ करु सोडइ । पुणु दाढीयठ लरूएप्पिणु तोडइ ॥७॥ 
वहद तहवेल्ल सत्तमयहाँ | सुच्छुठ एन्ति जन्ति अद्मयहाँ॥८। 
णवमउ वह्दई सरणहों हुककउ | दसमए पाणहिं कह व ण मुक्कउ ॥६॥ 
घत्ता 


दहमुह 'दहसुहँ हिं जाणगइ किर मण्डएं भुअ्षमि' । 
अप्पठड सथव॒इ 'ण ण सुर-लोयहाँ लज्जमि! ॥१०॥ 


[६ | 
तो एत्थन्तरें सुर-सतासें | चिन्तिड एक्कु उबाउ दसासें ॥१॥ 
अवलोयणिय विजन मर्णे काइय । दे आएसु भणन्ति पराइय ॥२॥ 
“कि घोद्ेण महोवहि घोद्दमि । कि पाया णहद्गणं लोहमि ॥श॥ 
कि सहें सुरहिं सुरेन्दु परजसि । कि. मयरद्धय-पुरि-गऊ. भक्षमि ॥शा 
कि जस-महिस-सिदगु सुसुम्र॒मसि । किसेसहों फणिमणि सचूरमि ॥था। 
कि तक्‍्खयहाँ दाढ उप्पाडसि । कारू-कियन्त-वयणु कि फाडमि ॥्षा 
कि रवि-रह-तुरज्ष उद्दालमि । कि गिरि मेरू करग्गें टालमि ॥७॥ 


अद्वतीससो संधि ए५्६३ 


है जिसकी ऐसी हृदय-वांछिता पत्नी है'। जब तक में इसे ग्रहण 
नहीं करता तब तक मेरे अद्ोंकी सुखबका आसन कहाँ || १-६ ॥ 

[५ ] सीताको देखते ही रावणको उन्माद्‌ होने छगा। वह 
कामके वाणोंसे आहत हो उठा । कामकी प्रथमावस्थामें उसका मुख 
विकारोसे ज्ञीण हो गया। प्रमके वशीभूत होकर वह तनिक भी 
नहीं लजा रहा था, दूसरी दशामें उसका भुख पसीना-पसीना हो 
उठा, और हषपूर्वक वह आलिड्गन मॉगने छगा, तीसरीमें वियोग 
की आगसे वह जल उठा और कामग्रस्त होकर बार-बार वह बकने 
लगा। चौथी दशामें उसके अनवरत निश्वास चलने छगे | कभी 
वह सिर हिलाता और कभी भोंहें टेढ़ी करता । पॉचवी अवस्थासें 
वह पन्चम स्वस्मे बोलने लगा और हँसकर अपने दाँत दिखाने 
लगा । छठीमें अड्ड ओर हाथ मोड़ता और दाढ़ी पकड़कर नोचने 
छगता । आठवींमें उसे मूछो आने छूगी, नोवींमें मृत्यु आसन्न 
प्रतीत होने छगी। दशवीं अवस्थामे किसी प्रकार केवछ उसके 
प्राण ही नहीं निकल रहे थे | तब रावणने अपने आपको यह कह- 
कर सान्त्वना दी कि “बलपूवक सीताका अपहरणकर में दुशों 
मुखोंसे उसका उपभोग करूँगा। अन्यथा सुरछोकको लज्जित 
करूंगा” ॥ १-१० ॥ 

[६ |] सुरपीड़क रावणको इसी समय एक उपाय सूमा। 
ओर उसने अवलछोकिनी विद्याका चिन्तन किया। तुरन्त ही वह 
“आदेश दो? कहती हुई आई और बोली, “क्या पानकर समुद्रको 
सोख दूँ, या देवोंसे सहित इन्द्रको पराजित करूँ या जाकर काम- 
देवको ध्वस्त कर दूँ, या यममहिषके सींग उखाड़कर फेंक दूँ। 
या शेषनागके फण-सणियोको चूर-चूर कर दूँ; या तक्षककी दाढ़ 
उखाड़ दूँ या क्तान्तका मुख फाड़ डाछूँ। या सूयके रथके अश्व 


२६४ पडमचरिड 
कि तइलोक-चक्क सघारमि । कि अत्यक्षएँ पछड समारमि' ॥झ॥ 


कतता 


बुत्त दसाणणेंण एक्केण वि ण वि महु कज्जु । 
त सट्केंठ कहें जें हरमि एह तिय अज्जु ॥शा 


[७] 
दहवयणहों वयणेण सु-पुज्जएँ | पभ्णणिउ पुणु अवछोयणि विज्ञए ॥१॥ 
जाव समुद्वत्त करेक्कहाँ | वजावतच. चाउ. अण्णेकहों॥र॥। 


जावग्गेड वाणु करें एकहोँं। चवायचु. वारुणत्थु. भण्णेक्कहां ॥श॥। 
जाम सीरु गम्भीरु करेक्कहाँ। करयर्ले.. चक्काउडु अण्णेकहों ॥शा 


ताव णारि को हर्‌इ दिखेवहुँ। मण्डढऐँ वासुएव-वलएवहुं ॥५॥ 

इय पच्छुण्ण वसन्ति वणन्तरें। तेसद्वी-पुरिसहुँ अव्मन्तरें ॥ ्षा 

जिण चउवीस अद्ध गोवद्धण । णवबव. क्सव राम णव रावण॥ण। 
घत्ता 


ओए भवट्ठम इय  वासुएच वलएव । 
जाव णव हिय रणें तिय ताम रूदृज्इ केव ॥८ा। 


[८] 
अहवइ एण काई सुर्णे रावण | एह णारि तिहुअण-सतावण ॥१॥ 
लइ लइ्ट जद अजरामरु वद्ृहि । लइ लइ्ट जइ उप्पहेंण पयद्टहि ॥२॥ 
लइ्ट लद्ट जद बहुत्तणु खण्डहि । लइ लइ जइ जिण-सासणु छण्डहि ॥३॥ 
लइ् लइ जद सुरवरहुँ ण लज्जहि | लइ्इ लद् जद णरयहों गम्ु सज्जहि ॥श॥। 
लइ लइ् जइ परलोड ण जाणहि । लइ लइ जइ णिय-आउ णमाणहि ॥५॥ 
लइ छइ जद णिय-रज्ज़ु ण इच्छुहि । लऊुद्द छइ जइ्ट जम-सासणु पेच्छुहि ॥६॥॥ 


अद्टुतीसमों संधि श्ध्ज 


छीन लें, या मन्दराचछको अपनी अंगुलीसे टाल दूँ । क्‍या 
त्रिछोकचक्रका संहार कर दूँ; या फोरन प्रढय मचा दूं ।? ( यह 
सुनकर ) रावणने कहा--“यह्‌ सब करनेसे मेरा एक भी काम 
नहीं सघेगा । कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मै उस ख्ल्रीको प्राप्त 
कर सकूं? ॥ १-६ ॥ 

[ ७ ] रावणके वचन सुनकर समादरणीय अवलोकिनी 
विद्याने कहा, “जब तक एकके हाथमे समुद्रावत और दूसरेके हाथमे 
वजावते धनुप है। जब तक एकके हाथमे आग्नेय बाण है' और 
दूसरेके हाथमें चायव्य और वारुण आयुध है। जब तक एक हाथसे 
गम्भीर हल और दूसरे हाथमे चक्रायुध है, तबतक पथिक राम 
और लच्त्मणसे सीता देवीको कौन छीन सकता है । ये लोग त्रेसठ 
महापुरुषोंमे से एक हैं और प्रच्छुन्न रूपसे वनवास कर रहे हैं । 
वे न्नेसठ महापुरुष हैं--वारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ बलूभद्र, 
नो प्रतिनारायण और चौबीस तीथंकर | उनमे भी ये वासुदेव और 
बलभद्र बहुत ही वलिष्ठ हैं । जब तक तुम्हारे मन मे युद्धकी इच्छा 
नहीं तव तक तुम इस खत्रीको कैसे पा सकते हो १” ॥ १-८॥ 

[ ८ ] अथवा इससे क्या यह नारी, हे रावण ! त्रिश्॒ुवनकों 
सतानेवाली है'। यदि तुम अपनेको अजर-अमर सममझते हो तो इस 
नारीको अहण कर सकते हो । यदि तुम उन्मागे पर चलना चाहते 
यो, यदि तुम अपना बड़प्पन धूलमे मिलाना चाहते हो तो इसे ले 
लछो । यदि जिन-शासन छोड़ना चाहते हो तो इसे ले छो, यदि तुम 
सुरश्रेष्ठोसे नहीं लजाते तो इसे छे छो। यदि तुम नरक जानेका 
साज सजाना चाहते हो तो इसे छे लो । यदि तुम परलछोकको नहीं 
जानते तो इसे ले छो। यदि अपने राज्यको तुम्हें इच्छा नही है 
तो इसे ले छो। यदि तुम यसशासनकी इच्छा करते हो तो इसे 


२६६ पउठमचरिउ 


लइ लइ् जद णिव्विण्णड पाणहुँ । लद्ट लइ जद उरू डड्डहि वाणहुँ ॥७॥ 
त णिसुणेवि चयणु असुहावणु । अइ-मयणाउरु पभ्रणद रावणु ॥८॥ 


घत्ता 


साणवि एह तियज जिज्जइ एकु मुहुत्तड। 
सिव-सासय-सुहहोँ तहों पासिड एुउ चहुत्तड” ॥8॥॥ 


8 
विसयासत्त-चित्त परियार्णवि । विज्जएँ बुत्त णिरुत्तठ जाणेंबि ॥१॥ 
“णिसुणि द्साणण पिसुणमि सेउ । चेण्ह वि अत्थि एक्कु सहझ्केठ ॥२॥ 
एहु जो दीसइ सुहहु रणह्णं। चावरन्तु खर-दूसण-साहणें ॥१॥ 
एयहों. सोहणाउ. आयण्णेंबवि। इट्ठ-कलत्त व तिण-समरु मण्णँ वि ॥४॥ 
घधावद सीहु जेम भोरालेंवि। वज्जावत्त चाउ. अप्फालेबि ॥डा 
तह पुणु पच्छुएं धण उद्दाछ॒हि । पुष्फ-विमाणँँ छुहँवि सचालहि' ॥६॥ 
तणिसुणेप्पिण पभ्रणिउ राउ । 'तो घ पहँ जे करेवड णाउ? ॥णा। 
पहु-आएसे विज्ज पधाइय । णिविसें त सगाझ्णच॒पराइय ॥फा।। 


घत्ता 
लक्खणु गहिय-सरु ज णिसुणिउः णाउ भयझ्टरु । 
धाइडउ दासरहि णहेँ स-धणु णाईँ णव-जलहरु ॥8॥। 
[ ३० ] 


भीसणु सीह-णाउ णिसुणेप्पिणु | धणुहरु करें सज्जीउ' करेप्पिणु ॥9॥। 
तोणा-जुव॒हु लएवि पधाइउ । नमन्‍्छुडु लक्खणु रणें विणिवाइड” ॥२॥। 
कुढे रूग्गन्त राम सुणिमित्तईं | सउणु ण देन्ति होन्ति हु-णिमित्तहँ ॥३॥| 
फुरइ स-चाहउ चामउ लोयणु | पवहद दाहिण-पवणु अलक्खणु ॥४॥ 


अद्टत्तीसमों संचि २६७ 


ले छो। यदि तुम्हें अपने प्राणोंस विरक्ति हो गई है तो इसे ले 
छो । यदि अपने वक्षको वाणोसे मिदवाना चाहते हो इसे ले लो, 
इन असुहावने बचनोको सुनकर अत्यन्त कामातुर रावणने कहा, 
“यही तो एक मनुष्यनी है जो एक मुहृततके लिए मुझे! जिला 
सकती है। शाश्वत शिवरस्वरूपकी मुझे; अपेक्षा नहीं, मुझे; यही 
बहुत है” ॥१-६॥ 

[६] तब उसे अत्यन्त विषयासक्त समझकर और उसके 
निश्चयको जानकर, विद्या बोली, “सुन दशमुख ! मै एक रहस्य 
प्रकट करती हूँ । उन दोनो ( राम और लक्ष्मण ) के बीचमे एक 
संकेत है | यह जो सुभट ( छक्ष्मण ) रणांगणमे दीख पड़ता है 
और जो खर-दूपणकी सेनासे छड़ सकता है, इसके ( लक्ष्मण ) 
सिंहनादकी सुनकर दूसरा ( रास ) अपनी प्रिय स्लीको तृणवत्त्‌ 
छोड़कर, वञावत धन्नुप चढ़ाकर सिंहकी भाँति गरजता हुआ 
दौड़ पड़ेगा । उसके पीछे ( अन्ञुपस्थिति मे ) तुम सीताको उठाकर 
पुष्पक विमानमें लेकर भाग जाना |” यह झुनकर रावणने कहा कि 
यदि ऐसा है तो सिहनाद करो | प्रश्ुके आदेशसे विद्या दौड़ी 
ओर पलभरसे संग्रामभूमिसे पहुँच गई । इंतनेमें छक्मणका भयद्लुर 
और गम्भीर स्वर सिंहनाद सुनकर नये जलूधरकी तरह राम 
धनुप लेकर दौड़े ॥१-६॥ 


[ १० ] सिंहनाद सुनते ही हाथसें धनुष, और दोनो तरकस 
लेकर राम दौड़े यह सोचकर कि कही युद्धमें लकब्मण आहत होकर 
तो नहीं गिर पड़ा। रामके पीछा करने पर, उन्हें सुनिमित्त 
( शक्कुन ) दिखाई नहीं दिये। अपशकुन ही हो रहे थे | उनका 
बॉँया हाथ और नेत्र फड़कने छगा | नाकके दाएँ स्थसे हवा 
निकल रही थी । कोआ विद्रप बोल रहा था। 'सयारः रो रहा 


रश्ष्प पडमचरिउठ 


वायसु विरसु रसह सित्र कन्द॒इ | अग्गएं कुहिणि झ्ुअन्नमु छिन्दइ ॥था। 
जम्बू पडगुरन्त  डउद्धाइय । णाई णिवारा सयण पराइय॥श्ा 
दाहिणेण. पिज्लल्य समुहिय । णहें णव गह विवरीय परिद्ठिय ॥णा 
तो वि वीरु अचगण्णैवि धाइड | तक्खणें त सब्नाज्ञ॒पराइड ॥८॥ 


घत्ता 
दिद्ई राहवेंग. छकक्‍्खण-सर-हसें हि. खुढियई । 
गयण-महासरहों सिर-कमलहट्टं महियरू पडियहँ ॥8६॥ 


[११ ] 
व्टिहठ रणइृणु. राहवचन्दे । रमिड वसन्तु णाई गोबिन्दें ॥१॥। 
कुण्डल-कडय-मउड- फल-दरिसिय । दशु-दवणा-मब्जरिय पदरिसिय ॥१॥। 
गिद्धावलि - किय - चक्कन्दोलड । णरवर-सिरइई लएप्पिशु केलड ॥१॥ 
रणें खेल्लन्ति परोप्परु चच्चरि। पुणु पियन्ति सोणिय-कायस्वरि 8॥ 
तेहड. समर-वसन्तु स्मन्तउ । लक्खणु पोमाइउ पहरन्तठ ॥|५॥ 
'साहु वच्छ पर तुज्कु जि छुज्जइ । अण्णहों कासु एड पडिवज्जइ ॥६॥ 
पईंू इकक्‍्खाउ-वसु उज्जालिड | जस-पडहउ तिहुअर्णअप्फालिड! ॥ण॥। 
त णिसुणेप्पिणु भणइ महाइउ । 'विरुअडठ कियछ देव ज आइउ ॥झा। 


घनत्ता 
मेल्लेवि जणय-सुय कि राहव थाणहों चलियउ । 
अक्खइ मज्कु मणु हिय जाणइ केण वि छुलियड" ॥६॥। 
[ १२ ] 


पुणरवि बुच्चई मरगय-वण्णे । 'हर्डे ण करेमि णाउ किउ अण्णे ॥॥ 
त णिसुणेवि णियत्तद जावहिं। सीया-हरणु पढुकिउः तावहिं॥र॥। 


अद्दतीसमो संधि २६६ 


था, आगे साँप रास्ता काटकर आ रहा था ? जम्बूक छड़खड़ाकर 
ऐसा उठा मानो स्वनिवारित मन ही छोटकर आया हो । दाहिने 
ओर खुसुर खुसुर शब्द होने छगा | आकाशसे ग्रहोंकी उल्टी स्थिति 
दीख पड़ने छगी ) तो भी वीर रास, इन सबकी उपेक्षा करके 
दौड़े गये और पल भरमे युद्धभूमिसे जा पहुँचे। वहाँ जाकर 
उन्होने देखा कि लक्ष्मणके बाणरूपी हंसोंसे उच्छिन्न आकाश 
रूपी महासरोवरके सिररूपी कमछ धरातछपर पड़े है ॥१-६॥ 

[ ११ | राघवने युद्ध-स्थलूमे छक्ष्मणको इस प्रकार देखा कि 
मानो वह वसन्‍्त क्रीड़ा कर रहा हो | उसके कुण्डछ, कटक और 
मुकुट फलके रूपसे देख पड़ रहे थे, दानवरूपी दवण मज्जरी थी । 
गृद्धावलि ही मानो चक्रांदोलन था। तथा नरसिरोके कन्दुक 
लेकर वे लोग परस्पर रणमें च्चेरी खेल खेल रहे थे। बादमे 
रक्तकी सद्रिका पान कर रहे थे | इस प्रकार युद्धरूपी वसनन्‍्तमे 
क्रोड़ा करते हुए आक्रमणशीछ रक््मणकी रासने प्रशंसा की, 
“साधु वीर साधु, यह तुम्हें ही शोभा देता है, दूसरे किसके लिए 
यह उपयुक्त हो सकता है । तुमने सचभुच इच्चाकुकुलको उज्ज्वल 
किया ! तुमने सचमुच तीनो छोकोमे अपने यशका डंका पीटा 
है ।” तब यह सुनकर आदरणीय लछक्ष्मणने कहा, “देव बहुत बुरा 
हुआ यह । आप सीताको छोड़कर उस स्थानसे क्‍यों हटे । मेरा 
मन कह रहा है. कि किसीने छल करके सीताका अपहरण कर 
लिया है ॥१-६॥ 

[१२ ] मरकत सणिके रंगकी तरह श्याम लक्ष्मणने फिर 
कहा, “मैंने (सिह ) नाद नहीं किया, किसी और ने किया 
होगा” | यह सुनते ही राम जब तक छोटकर ( डेरेपर ) आये, 
तब तक दशानन सीताका हरण कर चुका था। ( उनकी अनु- 


ई०० पउठमचरिड 


आउ दसाणणु पुप्फ-विमाणे | णाई पुरन्दरु सिविया-जाणें ॥३॥ 
पासु पहुकिउः राहव-घरिणिह । मत्त-गइन्दु जेम पर-करिणिह ॥४॥ 
उमय-कर हि।. सचालिय-थाणहों । णाईँ सरीर-हाणि अष्पाणहों ॥५॥ 
णाईँ कुलहोँ भवित्ति हक्‍कारिय | लट्हें सह णाईँ पहसारिय ॥क् 
णिसियर-लोयदाँ ण वज्जासणि | णाहँ भयद्वर-राम-सरासणि ॥७॥ 
ण जस-हाणि खाणि वहु-हुवखहुँ | ण परलोय-कुहिणि किय मुक्खहुँ ॥८॥। 


घत्ता 


तक्खर्ण रावर्णंण ढोइउः विमाणु आयासहाँ। 
काले कुदुएण हिउ जीविडउ ण वण-वासहों ॥ ६॥ 


[ १३ | 


चलिड विमाणु जं जे गयणह्ण । सीयए कलछुणु पकन्दिड तक्खर्ण ॥१॥ 
त कूवार सुणेतवि महाइडउ | घुर्णेति सरीरू जढाइ पधाइउ ॥२॥ 
पहड दुसाणणु चन्चू-घाएं हिं। पक्खुक्खेव्हिं. णहर-णिह्ाएँ हिं ॥३॥ 
एक-वार ओससइ ण जावहिं। सयसय-चार मटप्पट्टतार्वेहिं ॥४॥ 
जाउ विसण्ठुछ्ल बइरि-वियारणु | चन्दहासु मर्ण सुमरह पहरणु ॥५॥ 
सीय वि धरइ णियड्गु वि रक्खइ । लज्जद चडदिसु णयणकडक्खइ ॥६॥ 
दुक्‍्खु ढुक्खु ते धीरंबि अप्पठ । कर-णिट्‌ ठुर-दढ-कढिण - तलूप्पड ॥७॥ 
पहउ विहड्यु पडिठ समरह्षण। देवहिं कलयछ कियउ णहड्गण ॥८॥ 


घत्ता 


पडिड जडाइ रण खर-पहर-विहुर-कन्दन्तउ । 
जाणइ-हरि-वलूहु॒तिण्हि मि चित्त पाइन्तड ॥ध्। 


अद्ठतीसमो संधि ३०१ 


पस्थितिमें ) पृष्पक विमानमें बैठाकर रावण वैसे ही आया जैसे 
इन्द्र अपनी शिविकामे बेठकर आता है। मन्दोन्मत्त हाथी जिस 
तरह दूसरेकी हथिनीके पास पहुँचता है, उसी तरह रावण रामकी 
पत्नीके निकट पहुँच गया। अपने दोनो हाथोंसे उसने 
सीता देवीको उठा क्‍या लिया हो, मानो अपने ही शरीरकी 
हानि की हो, या अपने ही कुछके लिए स्वनाशका आह्वान किया 
हो, या लंकाके लिए आशंका उत्पन्न कर दी हो। वह सीता देवी 
सानो निशाचर-लोकके लिए वज्र थी या रामका भयक्कुर धनुष 
थो, क्‍या यशकी हानि, और बहुदु:ःखोंकी खान थी। या मानो 
मूर्खोके लिए परछोकके लिए पगड्ंडी थी । शीघ्र ही रावण अपना 
विमान आकाशमे ऐसे चढ़ा ले गया मानो क्रद्ध कालने एक 
वनवासीका जीवन हरण कर छिया हो ॥ १-६ ॥ 

[ १३ | आकाश-प्रांगणमे जैसे ही विमान पहुँचा सीता देवीने 
अपना क्रंदन करना प्रारम्भ कर दिया। उस विछापको सुनते ही 
आदरणीय जटायु दौड़ा आया। ओर उस पत्षीराजने चोचकी 
सार, पंखोके उत्क्षेप और नखोंके आधातसे रावणको आहत कर 
दिया। वह डसे एक बार पूरा हटा नहीं पाता कि वह पक्षी 
सो सो बार मपट पड़ता। शबघ्रुसंहारक रावण (९ प्रहारों से ) 
एकदम खिन्न हो उठा। उसने अपने चन्द्रहास खद्बका चिंतन 
किया । कभी वह सीताकों पकड़ता, कभी वह अपनी रक्षा करता, 
कभी छज्जित होकर चारो ओर देखता, फिर किसी तरह बड़े कष्टसे 
अपनेको धीरज बेँधाता, अन्तमे अपने कठोर निष्ठुर आघातसे 
समरांगणसे जटायुकी आहत कर दिया। देवताओंने आकाशमे 
कलकल शब्द किया। जानकी, राम ओर छतक्त्मणको स्मरण करता 
हुआ वह धरती पर गिर पड़ा ॥ १-६ ॥ 


३०२ पडमचरिड 


[ ५४ ] 
पडिउड जडाइ ज॑ं जे फन्‍्दन्तठ | सीयएं किड अक्वन्दु महन्तउ ॥१॥ 
'अहाँ अहाँ देवहाँ रणें दुवियद्युहाँ | णिय परिद्दास ण पालिय सण्दहाँ ॥२॥ 
वरि सुहडतणु  चन्चू-जीवहाँ। जो अव्मिट दु समर दसगीवहाँ ॥१॥ 
णउ तुम्हें हि. रक्खिउ वहुत्तणु | सूरहों तणड दिटठ सूरत्तणु ॥श॥ 
सच्चठ चन्दु वि चन्द-गहिल्‍लड । वस्भु वि सोत्तिड हरु दुम्महिकूड ॥था। 
वाडउ वि घबलत्तणैंग दुमिज्जद | धम्मु वि रण्ड-सपहिं लद्दज्जइ ॥६॥ 
वरुणु वि होह सहावें सीयछ । तासु कह्टि मि कि सह्कइ पर-वलु ॥७॥ 
इन्दु वि इन्दवहेण रमिज्जह । को सुरवर-सण्ढे हि. रखिज्जइ ॥८॥ 
घतत्ता 
जाउ कि जम्पिएंण जर्गें अण्णु ण अव्सुदछरणड । 
राहड इह-सवहों पर-लछोयहों जिणवरु सरणउ” ॥8६॥ 
[ १५ ] 
पुणु वि पलाउ करन्ति ण थक्कइ । 'कुढ लरूग्गडः रूग्गड जो सक्कइ ॥१॥ 
हड पावेण एण अवगण्णेंवि | गिय तिहुअणु अ-सणूसउ मण्ण वि ॥२॥ 
पुणु वि कलुणु कन्दन्ति पयद्टइ । 'एंहु अवसरू सप्पुरिसहों वहद ॥३॥ 
अह मई कवणु णेइ्ट कन्दन्ती | ऊक्खण-राम वे वि जद हुन्ती ॥श॥। 
हा हा दसरह माम गशुणोवहि | हा हा जणयय जणय जअवलोयहि ॥५॥ 
हा अपराइए हा हा केक्ह । हा सुप्पह सुमित्तें सुन्दर-मह ॥द्षा 
हा सत्तदण भरह भरहेसर | हा भामण्डल भाई सहोयर ॥णा। 
हा हा पुणु वि राम हा लक्खण । को सुमरमि कहाँ कहमि अ-लक्खण ॥८॥ 
चत्ता 
को सथचव्द मई को सुहि कहों दुक्खु महन्तउ । 
जहि जहिँ जामि हु त त जि पएसु पलित्तड? ॥६॥ 


अट्टुतीसमों संधि ३०३ 


[ १७ ] वड़फड़ाकर जटायुके गिर पढ़नेपर सीता और भी 
उच्चरवरसे विछाप करने छगी, “अरे अरे रणसे दुर्विदग्ध देवो ! 
तुम अपनी प्रतिज्ञाका भी पालन नहीं कर सके | तुमसे तो चंचु- 
जीबी जटायु पक्षीका ही सुभटपन अच्छा है | ( कमसे कम ) वह 
युद्धमे रावणसे लड़ा तो । तुम अपना वड़्प्पन नहीं रख सके । 
सूयका सूर्यपन भी मैने देख लिया, चन्द्रमा वास्तवमे राहुगरस्त हैं । 
ब्रह्मा तो त्राह्मण ही ठहरे, विष्णु दो पत्नीवाले हैं। बासुदेव मो 
अपनी चपलतासे दम्भी हो रहे है, धर्मदेव भी सैकड़ों राड़ोंसे 
लज्जित हो रहे है। वरुण तो स्वभावसे ही शीतल है। शत्रु-सेनाको 
उनसे क्‍या शर्करा हो सकती है। इन्द्र भी अपने इन्द्रपनकों याद कर 
रहे है | भला देव-समूहने ( आजतक ) किसकी रक्षा की है। और 
फिर क्या दुनियामे चिल्छानेसे किसीका उद्धार हुआ है। अब तो 
इस जन्मसे राम, ओर दूसरे जन्ममे जिनवरकी ही शरण मुझे 
प्राप्त हो ॥९-६॥ 

[ १५ ] सीतादेवी बार-बार विछाप करती हुई नहीं अथधा पा 
रही थीं, जो सम्भव था उससे उन्होंने दशाननका सामना किया | 
बार-बार वह ( सीता देवी ) यही सोच रही थीं कि तीनो छोकोंमे 
मुझे अनाथ समभक इस प्रकार अपमानित करके के जो रहा है। 
सत्पुरुषका यही तो अबसर है| यदि राम और छक्ष्मण यहाँ होते 
तो इस तरह विछपती हुई मुझे कौन ले जा सकता था। हा 
दशरथ, हे गुणसमुद्र मामा, हा पिता जनक, हे अपराजिता, हे 
केकयी, हे सुप्रभा, हे सुन्दरसति सुमित्रा, हा शन्रुन्न, हे भरतेश्वर 
भरत ! हा सहोदर भामडछ | हा रास, लक्ष्मण ! अभागिनी मे 
( आज ) किससे कहूँ। किसको याद करूँ। मुझे; कौन सहारा 
देगा। अपना इतना भारी दुख किससे निवेदित करूँ। में जिस 
प्रदेशमें जाती हूँ बही आगसे प्रदीप्र हो उठता है ॥१-६॥ 


३०४ पठसचरिड 


[ १६ ] 


तहिँ अवसर वहन्तं सु-विडरूए । दाहिण-छवण-समुद्ददों. कूलएं ॥१॥ 
अत्थि पचण्डु एक्कु विज्जाहरू । वर-करवाल-हत्थु रण दुद्धरु ॥२॥ 
भामण्डलहों चलिउ' ओलग्गएं । सुअ कन्दन्ति सीय तामग्गए ॥शे॥ 
वलिड विसाणु तेण पडिवक्खहों । 'ण तिय का वि भणइ महँ रक्‍्खहों ॥श॥। 
लक्खण-राम वे वि हक्कारद | भामण्डलहों णाम्ु उच्चारइ ॥५॥ 
मन्झुडु एह सीय ए हु रावणु । अण्णु ण पर-कलत्त-संतावणु ॥६॥ 
अच्छुड णिवहों पासु जाएवचड । एण समाणु अज्जु जुन्फेवउ' ॥०॥ 
एम भणेवि तेण हकारिड । 'कहिँ तिय लेवि जाहि' पच्चारिड ॥८॥ 


घत्ता 


“विहि मि भिडन्ताहुँ जिह हणइ एक्कु जिह हम्मइ । 
गेण्हेंवि जणय-सुय वलछु वल्लु कहिँ रावण गम्मइ! ॥६॥ 


[३७] 


वलिउ दुसाणणु तिहुअण-कण्टड । सीहहोँ सीहु जेम अब्मिद्ड ॥३॥ 
जेम गइन्दु गइन्दहों घाइड। मेहहों मेहु जेम डद्धाइड ॥रा॥। 
सिढिय सहावर विज्ञा-पार्ण हिं । वे वि परिद्ठिय सिविया-जाणें हि ॥३॥ 
वे वि पसाहिय णाणाहरणें हिं। वेण्णि वि वावरन्ति णिय-करणहिं ॥४॥ 
चेण्णि वि घाय देन्ति अवरोप्परु। मर्णँ विरुद्धु भामण्डलरू-किक्लुत ॥ा। 
वर-करवाल॒ करेप्पिणु करयक | पहडः दसाणणु वियड-उरत्यलें ॥६॥ 
पढिउ घुलेप्पिणु जण्हुव-जोत्हिं।रुहिर॒ पदरिसिड दसहि मि सोत्तें हिं॥७॥ 
पुणु विज्ञाहरेण पदच्चारिड । 'सुरवर-समर-सर्एहिं अ-णिवारिड ॥८।॥। 
तुडुँ सो रावणु तिहुवण-कण्टड । एक्कें घाएं णवर पलोद्िड' ॥8॥ 


अद्वतोसमो संधि ३०० 


[ १६ | उस अवसरपर दक्षिण समुद्रके विशाल तटपर अत्यन्त 
प्रचण्ड एक विद्याधर रहता था। हाथमे खड़्ग लिये, युद्धमें दुधर, 
वह भामण्डलका अनुचर था जो उसकी सेवामे कहीं जा रहा 
था| उसने सीतादेवीके विछापको सुन लिया | उसे छूगा कि कोई 
स्त्री पुकार रहो है कि मेरी रक्षा करो, वह राम ओर रावणका नाम 
बार-बार ले रही हे । फिर वह भामण्डलका भी नाम लेती है. । 
कहीं यह सीता और रावण न हो | क्योंकि दशाननको छोड़कर 
और कौन परख्लरीका हरण कर सकता है। “चाहे मे राजा 
भामण्डलके पास न जा सके पर मुझे इस दुष्टसे अवश्य जूमना 
चाहिए ।” यह निश्चयकर वह रावणको छलकारकर व्यड्गमें कहा, 
“अरे अरे, खीको उड़ाकर कहाँ जा रहा है। आओ हम दोनों छड़ 
ले । जिससे एक मरे और या दूसरा । रावण ! मुड़ो, मुड़ो सीताको 
लेकर कहाँ जा रहे हो”? ॥ १-६॥ 


[ १७ ] तब त्रिभ्ुवनकण्टक दशानन उस विद्याधरसे उसी 
प्रकार भिड़ गया जिस प्रकार सिह सिंहसे, गजेन्द्र गजेन्द्रसे और 
सेघ मेघसे टकरा पड़ते है | दोनोके हाथमे विद्याएँ थीं। दोनो ही 
शिविकामे बेठे थे। दोनो ही विविध आभूषणोसे भूषित थे । दोनों 
ही अपने हाथोसे प्रहार कर रहे थे । दोनों एक दूसरेपर आघात 
करना चाह रहे थे । अपने मनमे क्रद्ध होकर भामण्डलके अनुचर 
उस विद्याधरने अपनी उत्तम कृपाण हाथमे लेकर रावणकी छाती 
पर आघात किया । आहत होकर' वह घुटनोंके बछ गिर पड़ा ? 
दर्शों धाराओमे उसका रक्त प्रवाहित हो उठा । तब वह विद्याधर 
व्यज्ञके स्वस्मे बोला--“देवताओंके शत-शत्त युद्धोमे दुर्निवार और 
त्रिथुवनकण्टक रावण तुम्हीं हो, जो आज केवछ एक ही आधात 
मे छोट-पोट हो गये ।” इतनेसे सचेतन होकर और युद्धमत्सरसे 


२० 
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चत्ता 


चेयणु लहेंवि रणें मठ उद्िउ कुरुढु स-मच्छुरु । 
तहों विज्ञाहरहों थिड रासिहिं णाई सणिच्छुरु।॥१०॥ 


[ ५८] 
उद्िड वीसपाणि असि लेन्तउ । णाईँ स-विज्जु मेहु गज्जन्तड ॥१॥ 
विज्ञा-छेड करेंचवि विज्जाहर । घत्तिड जम्बूदीवव्भण्तरें ॥२॥ 


पुणु दससिरु सचल्लु स-सीयउ | णहयले णाईं दिवायरु वीयड ॥शा। 
मर्ज्मे समुहरहों जयसिरि-माणणु । पुणु वोल्लेवएं लगूगु दुसाणणु ॥श॥ 
काई गहिल्‍ल्लिए महं ण समिच्छुहि। कि महएवि-पट्दु ण समिच्छुदहि ॥७॥। 
कि णिक्कण्टड रज्जु ण भुक्षहि । कि ण वि सुरय-सोक्खु अणुह्ुज हि ॥६॥ 
कि महु केण वि भगगु सडप्फरु । कि दूहउ कि कहि मि असुन्दरु ॥७॥ 
एम भर्णेवि आलिप्नइ जार्वेहिं। जगय-सुयए णिव्मच्छिड ताबे हिं ॥८॥ 


घत्ता 


“दिवसहिं थोवए हिं तुहँ रावण समरें जिणेवड । 
जमहहुँ वारियएँ राम-सरें हि. आालिड्वेंबड! ॥श्वा 


[ १६ | 


णिट ठुर-वयणे हिं दोच्छिउ जावहिं । दहमुहु हुअड विलक्खड तावें हिं ॥१॥ 
जद सारमसि तो एह ण पेच्छुमि । वोह्छड सब्दु हसेष्पिणु अच्छुमि ॥२।॥॥ 
अवसे क दिवसु इ इच्छेसइ | सरहसु कण्ठ-ग्गहणु करेसइ ॥१॥ 
“अण्णु विस णिय्र-वउ पालेच्वड । मण्डए पर-कलत्त ण लएब्बड' ॥४8॥ 
एम भणेवि चलिउ सुर-डामरु | लक्टक पराइड छद्ध-महावरु ॥५॥॥ 


अद्वतीसमो संधि ३०७ 


भरकर दृशानन उठा। वह विद्याधरके सम्मुख इस प्रकार 
स्थित हो गया सानो राशियोके समक्ष शनि-देवता ही आ 
बैठे हों ॥१-६॥ 

[ १८ ] रावण खडग लेकर ऐसे उठा, मानों विजली और 
महामेघ ही गरजा हो । तब उसने विद्याधरकी विद्याको छेदकर 
उसे जम्बूह्वीपफे भीतर कहीं फेंक दिया। (९ बादसे ) रावण 
सीताको लेकर चल दिया। ( बह आकाशमे ऐसा चमक रहा 
था ) सानो दूसरा ही सूय हो । फिर समुद्रके बीचमे, जयश्रीका 
अभिमानी रावण बार-बार सीता देवीसे कहने रूगा--“हटीली, 
तुम मुझे; क्यों नहीं चाहतीं। क्या तुम्हें महादेवी पदकी चाह 
नही है, क्‍या तुस निष्कण्टक राज्यका भोग करना नहीं चाहती । 
क्या सुरति-सुखका आनन्द लेना नहीं है | क्‍या किसीने मेरा सान 
भज् किया है। क्या में दुभेंग हूँ या असुन्दर”, ऐसा कहकर 
ज्यों ही उसने सीता देवीका आलिगन करना चाहा त्योहीं उसने 
उसकी भत्सना की और कहा--“रावण, थोड़े ही दिनमे तुम जीत 
लिये जाओगे और हमारी परिपाटीके अनुसार रासके बाणोसे 
आलिंगन करोगे”? ॥१-६॥ 

[ १६ ] इन कठोर बचनोसे छांछित रावण मनमे बहुत ही 
दुखी हुआ। उसने मन ही मन विचार किया कि यदि मे मारता 
हूँ तो इसे फिर देख नहीं सकता; इसलिए सब बातोको हँसकर 
टालते रहना ही अच्छा है । अवश्य ही कोई न कोई ऐसा दिन 
होगा कि जब मुझे चाहने छंगेगी और हर्पोत्फुल्ल होकर मेरे (कण्ठ 
का ) आलिड्नन करेगी। और भी फिर मुझे! अपने इस ब्रतका 
पालन करना है कि मैं परस्रीको बल-पू्वंक ग्रहण नहीं करूँगा। 
इस असमंजससे पड़ा हुआ देव-भयद्ढुर बड़े-बड़े बरोंको प्राप्त 
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सीयए बुत्त 'ग पइसमि पद्टण्ण। अच्छुमि एव्यु विड्लें णन्दणवर्ण ॥६।॥। 
जाव ण सुणमि चत्त भत्तारहों। ताव णिवित्ति मज्छु आहारहाँ” ॥७॥ 
त णिसुणँवि उबवर्ण पहसारिय । सीसव-रुक्ख-मूले वइसारिय ॥८॥ 


चत्ता 


मेल्लेंबि सीय वर्ण गउ रावणु घरहोँ तुरन्तउ । 
धवर्जहिं मद्लहिं थिउ रज्जु स इ श्रु अन्तड ॥ ध॥। 


[ ३६. एगुणचालीसमो संधि | 


कु लूग्गोप्पिणु लक्खणहों चलु जाम पडोवउ आवह । 
तं जि लयाहरु ते जि तरु पर सीय ण अप्पउ दावह ॥ 


[१] 


णीसीयउ' चणु अवयज्जियड । ण सररुहु रूच्छि-विसज्जियड ॥।१॥ 
णं मेह-विन्दु. णिव्विज्जुलड । ण म्लुणिवर-वयणु अ-चच्छुलउ ॥२॥ 
ण भोयणु लवण-जुत्ति-रहिड | अरहन्त-विम्बु ण॑ अ-चसहिउ' ॥३॥ 
ण॒ दृत्ति-विवज्जिउ किविण-घणु | तिह सरीय-विहूणड दिट्ठु वणु ॥४॥ 
पुणु जोभइ गुहिलेंहिं पहसरेंवि । थिय जाणइ जाणइ ओसरें वि |७॥। 
पुणु जोचइ गिरि-विवरन्तरंहिं। थिय जाणइ रिहिक्केंवि कन्दरें हिं ॥६॥ 
ताणन्तरें दिददु जडाइ वर्णें। ससूढिय-गत्तजः पढिड रणेँ॥ण॥। 


एगुणचालीसमो संधि ३०६ 


करनेवाला रावण चछा और छक्लामें पहुँच गया । तब सीता देवीने 
कहा--में न्गरमें प्रवेश नहीं कर्खूँगी, में इसी विशाल ननन्‍्दन वनमे 
रहँँगी और जबतक मै अपने पतिका समाचार नहीं सुन छेती 
तबतक में आहारका त्याग करती हूँ |? तब रावण सीता देवीको 
ननन्‍्दन वनसे ले गया और वहाँ शिंशपा वृक्तके नीचे उन्हें छोड़ 
दिया | इस प्रकार सीता देवीको नन्‍्दनवनमें छोड़कर वह तुरन्त 
अपने घर चला गया । घवछ और महुलछ गीतोके साथ वह अपने 
राज्यका भोग करने छगा ॥१-६॥ 


उनतालीसवीं संधि 


इधर राम लक्ष्मणकी वात मानकर जैसे ही छोटकर आये 
तो उन्होंने देखा कि ( आश्रम ) में छत्ताग्ृह वही है, बृत्त सी वही 
है, पर सीता देवी कहीं भी दृष्टि-गोचर नहीं हो रही हैं । 

[ १] सीता देवीसे विहीन वह वन रासको ऐसे छगा मानो 
शोभासे हीन कमल हो, या विद्युत्से रहित मेघ-समूह हो या 
वात्सल्यसे शून्य मुनि-वचन हो, नसमकसे रहित भोजन हो, या 
मानो देवशृहोचित आसनसे विहीन जिन-प्रतिबिम्ब हो या कि 
दानसे रहित ऋपण हो | सीता देवीसे रहित वन रामको ऐसा ही 
दीख पड़ा । यह सोचकर कि जानकी शायद्‌ कहींपर जान-बूककर 
छिपकर वेठी हैं उस छतागुल्मोमे खोजने रंगे । फिर उन्होने उन्हें 
पवतोंकी कन्दराओमे ढूँढ़ा, हो सकता हो बह वहीं जा छिपी हों । 
इतनेमें रामको जटायु पक्ती दीख पड़ा । क्षत-विक्षत होकर ( बह ) 
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घत्ता 
पहर-विहुर-घुम्मन्त-तणु ज विट्ठु पक्खि णिहलियड । 
तावहिं बुज्किउ राहवण हिय जाणइ केण वि छुलियड ॥८ा॥ 


[२ | 
पुणु विण्ण तेण सुह वसु-हारा। उच्चारेंचि पश्च णमोक्कारा ॥१॥ 
जे सारभूय. जिण-सासणहों | जे मरण-सहाय भव्च-जणहों ॥२॥ 
लद्वेंहि जेहिं दि होइ मइ।| लद्धंहि जेहिं परलोय-गढ ॥रे॥ 
लद्धहिं जेहिं. सभवइई सुहु | रुद्व हि जेहिं णिज्रइ दुहु ॥४॥ 
ते दिण्ण विहज्ञहों राहवेंण। किय-णिसियर-णियर - पराहरवेण ॥०॥ 
जाएज्जहि.. परम-सुहावहँण । अणरण्णाणन्तवीर - पहुँण! ॥६॥ 
त वयणु सुणेंवि सब्वायरेंण। लहु पाण विसज्जिय णहयरेंण ॥७॥ 
ज मुझ जडाइ हिय जणय-सुअभ | धाहाविड उ्मभा करंवि झ्ुअ ॥म॥ 


घत्ता 
'कहिं हे कहिँ हरि कहिं घरिणि कहिं घरु कहि परियणु छिण्णड । 
भूय-वलि व्व कुडुम्बु जगें हय-दइवे कह विक्खिण्णड” ॥६॥ 


[हे |] 
वलहु एम भणेवि पसुच्छियड । पुणु चारण-रिसिहिं णियच्छियड ॥१॥। 
चारण वि होन्ति अद्वुविह-गुण | जे णाण-पिण्ड. सीछाहरण ॥२॥ 
फल फुल्ल-पत्त-णह - गिरि-गमण | जरू - तन्तुअ - जड्डा - सचरण ॥३े॥। 
तहिं वीर सुधीर विसुद्ध-मण । णह-चारण आइय वेण्णि जण ॥४॥ 
तें अवही-णाणे. जोइयड । रामहों कछत्त. विच्छोइयउ ॥७॥॥ 
आऊरंवि गछ-गम्भीर-क्ुणि | पुणु रूग्यु चवेव्ए जेह्च-मुणि ॥६॥॥ 
'भो चरम-देह सासय-गमण। के कज्जें रोचहि. मुढन्मण ॥७॥। 


एगुणचालीसमो सचि ३११ 


युद्ध-सूमिमें पड़ा हुआ था। प्रहारोंसे अत्यन्त विधुर कम्पित-शरीर 
और अधकुचले हुए उस जटायुको देखकर रामने पूछा--/कौन 
सीताको छुछ करके हर के गया |” ॥१-८॥ 

[ २ ] फिर रासने णसोकार मन्त्रका उच्चारण करके उसे आठ 
मूलगुण दिये | ये मूलगुण जिन-शासनके सार-भूत हैं, और मृत्युके 
समय सव्य-जनोके लिए अत्यन्त सहायक होते हैं। इनको ग्रहण 
करनेसे बुद्धि दृढ़ होती है । परलोककी गति सुधरतो है । जिनको 
ग्रहण करनेसे सुख सम्भव होता है। जिनको ग्रहण करनेसे दुखका 
क्षय होता है | निशाचर-समूहके संहारक रामने ऐसे सूल-गुणोका 
उपदेश करते हुए कहा--“तुम अनरण्य और अनन्तवीरके शुभ- 
सागसे जाओगे ।” यह सुनते ही महनीय जटायुने अपने प्राणोका 
विसजन कर दिया | उसकी मझत्यु और सीता देवीके अपहरणको 
देखकर राम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर डाढ़ मारकर विलाप 
करने छगे--“कहां मै ? कहां छक्मष्ण और कहां कुट्ुम्बि-जन । 
कठोर भाग्य देवताने भूत-बलि की तरह मेरे कुट्ठम्बको कहीका 
कहीं बखेर दिया है ।” ॥१-६॥ 

[३ ] यह कहकर राम मूर्छित हो गये। तब दो चारण 
ऋशद्धिधारी मुनियोने रासकों देखा। चारण होकर भी वे दोनो 
आठ गुणोंसे सम्पन्न जान शरीर शीलूसे अलछंकृत फल, फूछ, पत्र, 
नभ और पवृतपर गमन करनेवाले ? जल-जन्तु ( मृणाल ) की 
तरह जद्बाओसे चलनेवाले ? वीर, सुधीर और विशुद्ध आकाश- 
गासी वे दोनों वहाँ आये ( जहॉ राम थे ) | अवधिज्ञानका प्रयोग 
करके उन्होंने जान लिया कि रामको पत्नी-वियोग हुआ है। 
तदनन्तर करुणासे भरकर ज्येए-मुनि, अपनी गम्भीर ध्वनिसें 
चोले--“अरे मोक्षणामी और चरसशरीर राम ! तुम मूढ़ बनकर 
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तिय हुक्खहुँ खाणि विभोय-णिहि | तहें कारण रोवहि काईं विहि ॥झा। 
वत्ता 
कि पद ण सुइय एह कह छुज्जीव-णिकाय-दयावरु । 
जिह गुणवइ-अणुअषत्तणेण जिणयासु जाउ चर्णे वाणरं ॥६॥ 


[४] 


ज णिसुणिउ को वि चवन्तु णहें । मुच्छा-विहल्डड॒ धरणि-वहें ॥१॥ 
'हा सीय” भणन्तु समुदध्रियड | चड-दिसउठ णियन्तु परिट्ठियठ ॥२॥ 
ण करि करिणिह विच्छोइयड | पुणु गयण-मग्यु अवलोइयड ॥हे॥ 
तहिँ ताव णिहालिय विण्णि रिसि । सगहिय जेहिं परलोय-किसि ॥४॥ 
ते शुरू गुरूमति करेंवे थुय। 'होधस्म-विद्धि सरि-णमिय-भुय हणा। 
गिरि-सेरुसमाणउ जेत्थु दुहु। तहेँ कारण रोवहि काईं तहूँ ॥६8॥ 
खल तियमइ जेण ण परिहरिय । तहों णरय-महाणइ दुत्तरिय ॥७॥ 
रोचन्ति एम पर कप्पुरिस। तिण-समु॒गणन्ति जे सप्पुरिस ॥८॥। 


घत्ता 


तियमह वाहिहँ अणुहरइ खर्णँ खर्णे दुक्खन्ति ण थकइ । 
हस्मह जिण-वयणोसहँग जें जम्म-सएु वि ण हुकइ ॥६॥ 


[५] 
छब्भन्‍्ति.. गास-वरपद्णई । सीयछ-विउलई_ णन्दण वणइ ॥२॥ 


लब्भन्ति तुरहम मत्त गय। रह कणय-दण्ड - धुच्चन्त-धय ॥३॥ 
लब्भन्ति मिच्चचर आण-कर । ऊूव्भद अणुह॒ुन्जेंवि सन्‍धर धर ॥५॥ 
लब्भदू घरू परियणु वन्धु-जणु । लूब्भद सिय सम्पय दच्चु घणु ॥५॥ 
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रोते क्यो हो ? ख्रियाँ दुखकी खान और वियोगकी निधि होती है । 
तो उसके लिए तुम क्यो रोते हो ? क्‍या तुमने यह कहानी नहीं 
सुनी कि छह कायके जीवोंपर दया करनेवाले गुणनत्रत और अणजु- 
चअतके धारण करनेवाले जिनदासको किस प्रकार वनसे वानर बनना 
पड़ा ॥१-६॥ * 

[ ४ ] तब धरतीपर मूछोसे विहल रासने सुना कि कोई 
मुमसे आकाशमे बाते कर रहा है तो चह 'हा सीता? कहकर उठे 
वह चारो ओर देखने रंगे । मानो हथिनीके वियोगमें हाथी चारो 
ओर देख रहा हो । फिर उन्होंने आकाशकी ओर देखा। आकाश 
में उन्हें दो मुनि दीख पड़े । वे दोनो मुनि अपने परलोककी खेती 
संगृहीत कर चुके थे। और गुरुभत्तिमें स्तुत्य थे । उन्होंने रामसे 
कहा--“भरे धमबुद्धि और श्रीसम्पन्न बाहु राम ! तुम उस वातके 
लिए क्यों रोते हो जिसमे सुमेरुपवत बराबर दुख है। जिसने दुष्ट 
स्रीको नहीं छोड़ा उसके लिए नरकरूपी नदोका संतरण बहुत 
कठिन है | कायर-पुरुष ही इस प्रकार रुदन करते है | सत्पुरुष तो 
ख्रीको रणवत्‌ सममते है | स्री वह व्याधि हे जो क्षण-क्षण दुःख 
देती हुई भी नहीं अधाती । परन्तु जो जिनके उपदेशसे उत्साहित 
होकर उसे छोड़ देते हें उन्हें सेकड़ो जन्ममे भी दुख नहीं 
होता ॥१-६॥॥ 

[ ५ ] यह वचन सुनकर, अविरल अश्रुधारा बहाते हुए रासने 
कहा “गाँव और पत्तन मिल सकते है, शीतल बड़े-बड़े उद्यान 
मिल सकते है, उत्तम अश्व और गज प्राप्त हो सकते हे, स्वणे- 
दंडपर फहराती हुई पताका मिल सकती है, आज्ञाकारी अनुचर मिल 
सकते हैं, और भोगके लिए परबतसहित वसुंधरा प्राप्त हो सकती 
है | परिजन पुरजन मिल सकते हैं । शोभा, सम्पत्ति और द्रव्य 
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लब्भई तम्बोठ.. विलेवणउ । लब्भदट हियइच्छिडः भोयणउ ॥ 


लब्भइ भिन्नारोलस्वियड । पाणिउ कप्पूर-करम्वियड ॥७॥ 
हियइच्छिउ मणहरु पियवयणु | पर एहु ण छब्भइ तिय-रयणु ॥5॥ 
चत्ता 


त जोव्वणु त मुह-कमलु त सुरठ सवद्वण-हत्थड | 
जेण ण साणिउ (तव्धु जे तहाँ जीविउ सब्चु गिरत्थड” ॥8॥ 


[६ ] 
परमेसर पभणइ वर्लेबि मुह । 'ठिय-रयणु पससहि काह तुहुँ ॥१॥ 
पेक्सन्तहूँ. पर वशण्णुज्जलड । अव्भन्तरें रुहिर-चिलिब्विलड ॥२॥ 
टुग्गन्ध-देहु घिणि-विद्धलठ । पर  चम्में हडुहुँ पोदछड ॥१॥ 
सायामें जन्‍्तें. परिभमह । भिण्णड णव-णाडिहिं परिसवद ॥४॥ 
कस्सठ - गण्ठि - सय - सिक्किरिउ । रस-वस - सोणिय-कहम-भरिड ॥७छा॥। 
वहु-मस-रासि किमि-कीड-हरु । खद्हैँ वबइरिडः भूमीह भरु ॥६॥ 
आहारहोँ पिसिवड सीवियड | णिसि मडडउ दिवरसें संजोवियड ॥७॥ 
णीसासूसासु करन्ताहुँ। गठ. जम्मु जियन्त-मरन्ताहूँ ॥८॥ 
घत्ता 
मरण-कार्ले किमि-कप्परिड जे पेक्खेंवि झुह्ठु वह्लिज्जइ । 
घिणिहिणन्तु सक्खिय-सएहिं त तेहड केस रमसिज्जह ॥धा। 
[७] 
त॑ चलूण-जुअछु गदह-सन्थरड । सडणहिं.. खजन्तु भयद्टरड ॥१॥ 
त सुरय-णियम्थधु सुहावणड । किमि-विरूविलन्तु चिलिसावणड ॥२॥ 
त णाहि-पएसु किसोयरड । खजन्त-माणु. थिडः भासुरड ॥३॥ 
त जोब्वणु _ अवरुण्डण-सणड । सुजन्तु_ णवचर_ भीसावणड ॥श॥४ 
त सुन्दर वयणु जियन्ताहूँ | किमि-कप्पिड णवर मरन्ताहुँ ॥५॥ 
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भो मिल सकते है, पान और विलेपन तथा अनुकूल उत्तम भोजन 
मिल सकता है । शूंगार ( श्रमर ) चुस्चित और कपूर-सुधासित 
जल मिल सकता है, परंतु हृदयसे वांछित सुन्दरमुखी यह स्त्री- 
रत्न नहीं मिल सकता । वह योचन, चह्‌ मुख कमल, वह सुरत्ति, 
सुडोल हाथ, ( इन सबको ) जिसने इस जगमे बहुत नहीं माना 
उसका समस्त जीवन व्यथ है” ॥१-६॥ 

[६ | थोड़ा मुख बिचकाकर तब फिर परमेश्वर बोले-- 
“तुम सत्रीकी प्रशंसा क्‍यों करते हो, तुम उसका केवल उज्ज्वल रंग 
देखते हो । पर भीतर तो वह रक्तसे लिप्त है | शरीरसे दुर्गेन्धित, 
छृणाकी गठरी और चामवेष्टित हड्डियोकी पोटली है । मायाके 
यन्त्रसे वह घूमती है.। नो नाड़ियोंसे उद्भिन्न होकर चल रही है । 
आठ कर्मोकी गॉठोसे संघटित रस, मज्जा और रक्तपंकसे भरी उसे 
केवल प्रचुर मांसका ढेर समझिए, कृमि और कोड़ोका घर है । 
तथा खाटकी शत्रु और घरतीको भार है। आहारके 
लिए पीसना और रातमें सतककी भाँति सो जाना, दिनमे जीवित 
रहना । इस प्रकार श्वास लेते छोड़ते तथा जीते मरते हुए स्रीका 
जन्म व्यतीत हो जाता है| मरणकालमे कीड़े उसे ऐसा काट 
खाते है, कि उसे देखकर छोग मुख ठेढ़ा कर लेते हैं। सेकड़ो 
मक्खियासे घिनोने उस वेसे ख्री-शरीरसे क्रिस प्रकार रमण किया 
जाता है? ॥९-६॥ 

[ ७ | उसके संथर गतिवाले चरण-युगछको पक्षी चुरी तरह 
खा जाते है, वह सुहावना सुरति-नितम्व कीड़ोसे विलबिछाता 
हुआ घिनोना हो उठता है। वह्‌ चमकीछा क्षीण मध्यभाग केवल 
खा लिया जाता है । आलिगनकी इच्छा रखनेबारा यह योवनत 
भयंकर रूपसे क्षीण हो उठता है.। जीवित अवस्थाके उस सुन्दर 
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त अहर-विस्वु. वण्णुज्लकड । छुल्लन्तु सिवहिं घिणि-विद्वलड ॥६॥ 
त णयण-ल्ुअछु विव्भम-भरिठ । विच्छायडः काएँहि. कंप्परिड ॥णा। 
सो चिह॒ुर-भसारु कोट्टावणठ | उड्ुन्तु_ णवचर भीसावणउ ॥८। 


घत्ता 


त माणुसु त मुह-कमल ते थण त गाढालिडणु । 
णवर धघरेष्पिणु णासउड्डु वोल्लेवड “घिधि चिलिसावणु” ॥६॥ 


[८] 
तहिं.. तेहएं रस-वस-पूथ-भरें । णव. सास वसेवउ देह-धर ॥१॥ 
णव-णाहि-कमल उत्थज्ञन जहिँ। पहिलउ जेँ पिण्ड-संवन्धु॒ तहिँ ॥२॥ 
दस-दिवसु परिद्ठिउ रुहिर-जर्लें | कणु जेम पहण्णड धरणियले ॥३॥ 
विहिं दसरत्तेहिं समुद्दियड ।ण जले डिण्डीरू.. परिद्वियड ॥४॥ 
तिहिं दसरत्तेहिं बुब्वड घडिउ ।ण सिसिर-विन्दु कुछुर्मं पढिउ ॥७॥ 
दसरत्तें चउत्थएँ वित्थरिड | णावह. पवलड्डुरुू.. णीसरिउ ॥&॥। 
पन्ने दसरत्तें जाब वलिड)।ण सूरण-कन्दु चडप्फलिड ॥७॥ 
दस-दसरत्तहिं. कर-चरण-सिरु | वीसहिं णिप्पण्णु सरीरु थिरु ॥झ। 
णव्रमासिउ देहहों णीसरिठ । वहुन्तु.. पढीचड वीसरिउ ॥६॥ 


चत्ता 
जेण दुवारं आइयउ जो त॑ परिहरेंविण सक्कई । 
पन्तिहिं जच वइल्ल जिह भव-संसारें भमनन्‍्तु ण थकड ॥१०॥ 
[& ] 
एंड जाणंबि घीरहि अप्पणड | कर कक्कणु जोवहि. दष्पणउ ॥१॥ 
चडगइ-ससारे.._ भमन्तएऐँण । आवन्तें जन्त-मरन्तऐएँण ॥२॥ 
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मुखड़ैको, मरते समय क्रमि खा जाते हैं | उजले रंगवाले, घृणित 
और उच्छिष्ट अधरबिम्ब सियार लुंजित कर देते है | विभ्रमसे भरे, 
कान्तिहीन दोनों नेत्नोको कौए खण्डित कर देते है । कुतूहूलजनक 
वह केशकलछाप भी भयंकररूपसे बिखर जाता हे | वह मनुष्य, 
वह मुख कसलछ, वे स्तन, वह प्रगाह आलिंगन--ये जब नष्ट होने 
लगते है तो छोग यही बोल उठते हैं, “छिः छिः कितने घिनोने 
है ये” ॥१-६॥ 

[ ८ ] उस वैसे रस, मज्जा और मांससे भरे देहरूपी घरमसे 
यह जीव ६ माह रहता है । वहीं पहले नया नाभिकमल ( नरा ) 
उत्पन्न होता है | पहछा पिड सम्बन्ध तभी होता है | फिर दस 
दिन वह रुधिर-रूपी जलमे रहता है, ठीक बेसे ही जैसे बीज 
धरतीमे पड़ा रहता है। फिर बीस दिनमें वह और उठता हे, 
मानो जलसे फेन उठा हो, तीस दिनसे वह बुदूबुद्‌ ( बुब्बुक्‌ ) 
बनता है मानो परागसें हिंसकण पड़ा हो। चालीस दिनमे वह 
फेल जाता है मानो नया प्रबल अंकुर फेल गया हो। पचास दिनसे 
बह और पुष्ट होता है मानो चारो ओरसे विकसित सूरन कन्द 
हो । फिर सो दिनमे हाथ, सिर, पैर बन जाते है और बीस दिनमे 
शरीर स्थिर हो जाता है | इस प्रकार £ माहमे जीव शरीर 
( मॉके उदर ) से निकछता है। और बढ़ता हुआ, यह सब भूल 
जाता है। ( आश्रय है ) कि जीव जिस द्वारसे आता है वह 
उसीको नहीं छोड़ सकता। जुएमे जुते हुए तेोके बैछकी तरह 
भव-संसारमे भटकता हुआ कभी नहीं थकता ॥१-१०॥ 

[ ६ ] यह समभकर अपने मनमें धीरज रखना चाहिए | जरा 
हाथका कड़ा और दरपंण तो देखो । चार गतियोंसे संकुछ इस 
संसारमे आते-जाते और मरते हुए जीवने जगमें किसे नहीं रुछाया, 
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जग जीवें को ण रुवावियड | को गरुअ धाह ण मुआाबियड ॥शे॥। 
को कहि मि णाहि सतावियड । को कहि मि ण आवद पावियड ॥श॥ 
को कहिँ ण दड्ढडु को कहिं ण झ्ुड। को कहिं ण भमिड को कहिँ ण गउ ॥५॥ 
कहि ण वि भोयणु कहिँ ण वि सुर॒ड । जे जीवहाँ कि पि ण बाहिरड ॥६॥ 
तइ्लोक्क वि असिउ असन्तएँण | महि. सयझ उड्ड डज्मत्तएेण ॥७॥ 
घचता 
सायरु पीउ पियन्तएँण असुएहिं रुअन्तें भरियउ | 
हड्ड-कलेवर-सचएंण गिरि सेरु सो वि अन्तरियड ॥८॥ 


[ ३० ] 
अहवह कि चहु-चविएण रास । भवे भमिउ भयह्रें तुहु मि ताम ॥१॥ 
णछु जिह तिह वहु-रूवन्तरें हिं । जर- जम्मण- मरण- परम्पर हिं ॥२॥ 
सा सीय वि जोणि-सएहिं आय । तुहुँ कहि मि वप्पु सा कहि मि साय ॥३॥ 
तुहुँकहि मि भाउ सा कहि मि वहिणि। तहुँ कहि मि दइउ सा कहि मि घरिणि।४ 
तुहुं कहि सि णरएं सा कहि सि सग्गें। तुहुँ कहि मि सहिहिं सा गयण-मार्गें ॥७। 
तुहुं कहि मि णारि सा कहि मि जोहु। कि सविणा-रिद्धिहँ करहि मोहु ॥७॥ 
उस्मेट्ठु विओोअ-गइन्दएसु । जगडन्तु भमइ जग णिरवसेसु ॥७॥॥ 
जइ ण धरिड जिण-वयणछूसेण । तो खजइ माणुसु माणुसेण ॥5॥। 


घता 


एम भणेप्पिणु वे वि झ्रुणि गय कहि मि णहद्जण-पन्धें । 
राम्ठु परिष्ठिउ किविणु जिह धणु एक्कु लएवि स-हत्थें ॥8॥ 


[११ ] 
विरहाणल- जाल- पलित्त- तणु | चिन्तेवए छूग्यु विसण्ण-मणु ॥१॥। 
सच्चठउ ससारें ण अत्थि सुहु | सच्चठः गिरि-मेरुसमाणु दुहु ॥२॥ 


एग्रुणचालीसमी सचि ३१६ 


डाढ़ सारकर कौन नहीं रोया, कहो कौन नहीं सताया गया, किसे 
कहा आपत्ति नहीं भोगनी पड़ी । कौन जछा नहीं और कोन सरा 
नहीं | कौन भटका नहीं, कौन गया नहीं, कहाँ किसे भोजन 
नहीं सिला और किसे कहाँ सुरति नहीं मिल्ली। संसारमे जीवके 
लिए बाह्य कुछ भी नहीं है । खाते हुए उसने तीनो छोक खा डाले 
और जल-जलछ कर सारी धरती फेंक डाछी। पी-पोकर समस्त 
सागर पी डाला, और रो-रोकर उसे भर भी दिया । हड्डियों और 
शरीरोके सम्नयसे उसने सुमेरुपवंतको भी ढक दिया ॥१-८॥ 

[ ९० ] अथवा हे राम ! वहुत कहने से क्या, तुम भी भच- 
सागरमसे अवतक भटकते रहे हो | नटकी तरह मानो रूप ग्रहणकर 
जनन्‍्स, जरा और मरणकी परम्परामे भटकते रहे हो । वह सीता 
भी सैकड़ों योनियोमे जन्म पा चुकी है। कभी तुम बाप वने और 
वह माँ वन्ती । कभी तुस भाई चने और वह बहन बनी । कभी 
तुम पति बने तो वह पत्नी वनी । कभी तुम नरकमे थे वह स्वगंसे 
थी। कभी तुम घरतीपर थे तो बह आकाशमागंसे । कभी तुस 
स्त्री थे तो वह पुरुष थी। अरे स्वप्नमे प्राप्त इस वभवसे मुग्ध 
क्यो होते हो ? महाचतसे रहित यह वियोगरूपी उन्मत्त सहा- 
गज सारे संसारमे उत्पात सचा रहा हे। यदि जिन-बचन रूपी 

अछुशसे इसे वशसे न किया ज्ञाय तो वह सारे विश्वको खा 
जाय ।” यह कहकर वे दोनो आकाश-सागंसे कहीं चले गये | 
केवल राम ही कृपणकी भॉँति एक, धन ही ( धन्या और रुपया- 
पंसा ) अपने हाथमे लेकर बेठे रह गये ॥१-६॥ 

[ ५९ |] रासका शरीर वियोग-ज्वालसस जल रहा था। खिन्न- 
सन होकर वह सोचने लगे, “सचमुच संसारमे सुख नही ह, 
सचमुच संसारमें दुःख सुमेरर पतके वराचर है। सचसुचसे जन्म, 


३२० पठमचरिउ 


सचंड जर-जम्समण-सरण-सठ | सच्चद जीविड जलू-विन्दु-सउ ॥३॥ 
कहाँ घरु कहाँ परियणु वन्धु-जणु । कहाँ माय-बष्पु कहाँ सुहि-सयणु ॥शा 
कहो पुत्त मित्त कहाँ किर घरिणि । कहाँ भाय सहोयर कहाँ वहिणि ॥णा। 
फल जाव ताच वन्यधव सयण । आवासिय पायवें जिंह सठण' ॥क्षा 
चलु एम भणेप्पिणु णीसरिउ । रोचन्तु पढीवउ वीसरिड शणा। 


वत्ता 


णिद्धणु लक््खण-वज्जियड अण्णु वि वहु-वसर्णहिं भ्रुत्तउ । 
राहउ भमइ भ्ुअड्ु जिह चण्ण "हा हा सरीया भणन्तड ॥णा। 


[ $२ ] 


हिण्डन्ते. भग्ग - मडप्फरंण । वण-देवय. पुच्छिय. हलहरेंण ॥१॥ 
'खर्ण खण वेयारहि काई मई | कहेँ कहि मि दिद्ठ जह कन्‍्त पहूँ ॥रा। 
चलछ एम भणेष्पिणु सचलिउ | तावग्गएँ वण-गहन्दु मिलिउ ॥शे॥ 
है कुजञ्षर कामिणि-गई-गमण । कहेँ कहि मि दिठ्ठ जद मिगणयण' ॥४॥ 
णिय - पडिरवेण चेयारियड | जाणइ सीयएँ हक्कारियड ॥णा 
कत्थदह. दिहईं इन्दीवरई | जाणदइ घण-णयणई दीहरर ॥६॥ 
कत्थद असोय-तरु हज्चियड | जाणइ. धण - वाहा-डोलियड ॥७॥ 
वणु सयलू गवेसंवि सयल महि | पल्‍लट दु पडीवड दासरहि ॥झा। 
.. चत्ता 
त जि पराइउड णिय-भवणु जहिं अच्छिउ आसि छयत्थले । 
चाव-सिल्ग्मुह-मुक्क-करु वलु पडिउ स ६ भ्रु व-सण्डलू ॥६॥ 


एगुणचालीसमो संधि ३२१ 


जरों' और मरणका भय है। और जीवन जलछू-बबुदबुदकी तरह 
ज्षणभंगुर है। किसका घर ? किसके परिजन और वन्घुजन; 
किसके माता-पिता और किसके सुधीस्वजन । किसके पुत्र, किसके 
मित्र, किसकी स्त्री, किसका भाई, किसकी वहन, जब तक कस- 
फल है' तभी तक वन्धु और स्वजन बसे ही हैं. जसे पक्षी पेड़पर 
आकर बसेरा कर लेते है | यह विचारकर शाम उठे किन्तु रोते 
हुए वह अपनी सुध-बुध फिर भूछ गये। राम, विटकी तरह 
कामातुर होकर 'हा सीता? कहते हुए घूमने लगे। वह निधन (घन्या 
और घनसे रहित ) छक्खणवर्जित ( रक्ष्मण और गुणोंसे शून्य ) 
और बहुव्यसनों ( दुःख और बुरी आदत ) से युक्त थे ॥१-६॥ 

[ १२ ] तब भग्नप्राय और स्वाभिसानी रामने वनदेवीसे 
पूछा--“मुझे क्षण-क्षणमे क्यों दुखी कर रही हो | वताओ यदि 
तुमने मेरी कान्‍ता देखी हो ।” यह कहकर वह आगे बढ़े ही थे 
कि उन्हें एक मत्त गज मिला। उन्होंने कहा “अरे मेरी कामिनीकी 
तरह सुन्दर गतिवाले गज, क्‍या तुमने मेरी सुगनयनीको देखा 
है?” अपनी ही प्रतिध्वनिसे प्रताड़त होकर वह यही सममभते थे कि 
मानो सीता देवीने ही उन्हें पुकारा है। कहीं वह नील कम॒लोको 
अपसी पत्नीके विशाल नयन समझ बेठते, कहीं हिछते हुए अशोक 
वृत्तको वे यह समझ लेते कि सीतादेवीकी वॉह हिलछ डुल रही 
है। इस प्रकार समस्त धरती और वनकी खोज करके राम वापस 
आ गये, ओर वह अपने सुन्दर लतागृहमे पहुँचे। अपना धजन्ञुप 
वाण (उत्तारकर) एक ओर रखकर वह घरदठी पर गिर पड़े ॥ ९-६॥ 


3 


[ ४०, चालीसमो संधि ] 


दसरह-तव-कारणु सच्चुद्धाणु. वज्जयण्ण - सम्मय-भरिड । 
जिणवर-गुण-कित्तणु सीय-सइत्तणु त णिसुणहु राहव-चरिड ॥ 
[१] 
ध्रुवक 
त सन्त गयागस 'घीस सताव-पाव-सतास (१)॥ 
चारु-रुचा - रएण वे ठेव ससार-घोर-सोस ॥१॥ 


असाहण । कसाय-सोय-साहण ॥२॥ 
अचाहण ॥। पसराय-माय-वाहण ॥रशे॥ 
अचन्दण । तिलोय-लोय-चन्दण ॥४॥ 
अपुज्जण । सुरिन्द्राय-पुज्जण ॥णा। 
असासण ॥ तिलोय-छेय-सासण ॥ ६॥ 
अवारण ॥ अपेय-सेय - वारण ॥ण७ा। 
अणिन्दिय । जय-प्पहु अणिन्दिया।पा॥ 
महन्तय । पचण्ड-वम्महन्तय ॥8॥। 
रवण्णय । घणालि-वार-वण्णय ॥१०॥ 
घत्ता 


मुणि सुब्वय-सामिड सुह-गइ-गामिड त पणवेष्पिणु दिढ-्मणंण । 
पुणु कहमि महन्वलु खर-दूसण-चछू जिह आयामिड लक्खर्णण ॥१ १॥ 
[२] 
दुबई 
हिय एत्तहें वि सीय एत्तहेँं वि विश्ोड महन्तु राहवे । 
हरि एत्तह वि सिडिउ एत्तहें वि विराहिउ मिलिडि आहवे। ।१॥। 


ताव तेत्थु भीसावणे वणे। एकमेक्त-हक्कारणे रणे ॥२॥ 
कुरुढ-दिट्ठि -वयणुव्भडे भडे । विरद्वए महा-वित्थडे. थडे ॥रे।॥। 
चावरन्त - भय-भासुरे सुरे । जज्जरद्ध - पहराउरे डरे ॥४॥। 


असि-सवाहु-पडियप्फरे..._ फरे । जस्पमाण-कहुअक्खरे खरे ॥७॥॥ 


चालीसवीं सन्धि 


( फिर कवि निवेदन करता है कि ) अब उस राधवचरितको 
सुनिये जो दशस्थके तपका कारण, सबका उद्धारक, वञ्रवर्णके 
सम्यक्त्वसे परिपूर्ण, जिन-बर्के कीततेनसे शोभित और सोताके 
सतीत्वसे भरपूर हे । 

[१] मैं कवि (स्वयम्मू ) शान्त और अठारह प्रकारके 
दोपोसे रहित बुद्धिके अधीश्वर मुनिसुत्रत जिनको प्रणाम करता 
हूँ। वेद, कपाय और पाषोंके नाशकतो, सुन्दर कान्तिसे परिपूण्ण 
सवारी आदिसे रहित, साया और प्रमादके वंचक, टुष्टोसे 
अपूज्य और सुरेद्रोसे पूज्य है| वह उपाध्यायसे रहित होकर भी 
त्रिकोकके विदृग्धोंके शिक्षक हैं। वह वारण रहित होकर भी 
मद्य मधु आदिके निपेधकर्ता हैं। निन्‍्द्रा रहित और जितेन्द्रिय, 
महान्‌ प्रचण्ड कासके संहारक ओर सुन्दर निधियोके अधिपति 
है। मैं ऐसे उन शुभगतिगामी मुनिसुत्रत स्वामीको प्रणाम करता 
हूँ। अब मे दृ़सकल्प होकर इस बातको बता रहा हूँ कि छक्ष्मणने 
किस प्रकार खरदूषणको सारा ओर उसकी सेना परास्त 
की ॥१९-९११९॥ 

[२ | यहीं ( इस प्रसंगसे ) सीतादेवीका हरण हुआ, यहीं 
रामको वियोग दुख सहन करना पड़ा, यहीं जटायुका घोर युद्ध 
हुआ, यहीं विराधित विद्याधरसे भेंट हुई | इस समय उस भीषण 
चनमे भयंकर युद्ध हो रहा था। सुभट एक दूसरेकों लछकार 
रहे थे | वे अत्यन्त क्र और विकट इृष्टिसे उद्धट थे। बहुत बड़े- 
बड़े दछ चने हुए थे, आक्रमणशीछ, भयसे भयंकर रौद्र जजर अंग, 
ओर घाबोंसे भरे हुए थे। तरूवार सहित हाथ इधर-उधर कटकर 


३२४ पडमचरिड 


दलिय-कुम्भ-वियलद्गए गए । सिह घुणाविए आाहए हणु॥श्शा 
रुहिर-विन्दु-चच्चिकिए किए । सायरे व्व सुर-मन्थिए थिएु ॥णा 
छुत्त-दण्ड - सय-खण्ड - खण्डिए । हड्डु - रुण्ड - विच्छुड्ड-मण्डिए ॥८॥ 
तहिं महाहवें. घोर-दारुणे । व्िटठड॒वबीरु पहरन्तु साहणे ॥8॥ 


वत्ता 


तिल तिलु कप्परियईे उरे जज्ज रियईं रत्तच्छुईं फुरियाणणह । 
दिद्वई गम्भीरई सुहड-सरीर् सर-सल्लियहँ सवाहणईं ॥१०॥ 


[३] 
दुबई 


को वि सुभडु स- तुरज़्समु को वि सजाणु सह्लिओो। 

को वि पडन्‍न्तु दिटूठु आयासहाँ छक्खण सर-विरल्लिओ ॥9॥ 
भडो को वि विद्गो परिच्छिन्न-गतो । स-दन्ती स-सनन्‍्ती स-चिन्धो स-छत्तो॥२॥ 
भडो को वि वावज्ञ-मरलेहिं भिण्णो। भडो को वि कप्पददुमो जेम छिण्णो ॥र॥ 
भडो को वि तिक्खग्य-णाराय-विद्धो। सहा-सव्यवन्तो व्व सत्येहिं विद्धो ॥श॥ 
भडो को वि कुद्धाणणो विप्फुरन्तो | मरन्‍्तो वि हक्कार-डक्तार देन्तो ॥५॥ 
भडो को बि भिण्णो स-देहो समत्थो । पसुच्छाविओ को वि कोवण्ड-हत्थो ॥६॥ 
मुभो को वि कोबुड्भडो जीवमाणो । चलच्चासर-च्छीह - विज्जिज्जमाणो ॥णशा 
वसा-कदसे मइये को वि खुत्तो । खलन्तो वलन्‍्तो णियन्तेहिं गुत्तो ॥८॥ 
भडो को वि भिण्णो खुरुप्पेहिं एन्तो । णियन्तो कुसिद्धो व्व सिद्धि ण पत्तो ॥ध। 
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पड़े थे। वे तीघ्र और कठोर शब्द वोल रहे थे, हाथियोंके शरीर 
बिकछांग थे | उनके कुम्भस्थलू टूट फूट चुके थे। सिर फूटनेसे 
अश्व सी आहत हो उठे थे । रक्तरंजित बह युद्ध, समुद्रमे हुए देव 
मन्थनकी तरह जान पड़ता था। छत्रो और ध्वज-दण्डोके सौ-सो 
डुकड़े हो चुके थे | हड़ियो और धड़ोसे सण्डित उस भयंकर युद्धमें 
लक्ष्मण सेनापर प्रहार करता हुआ दिखाई दे रहा था | योधाओके 
शरीर सवारियो और वाणकी अनीकोसे सहित थे। उनकी बोटी- 
वोटी कट चुकी थी। वच्षस्थछ जजर थे। रक्तरंजित ध्वजाएँ' 
काप रही थीं ॥१-१०॥ 

[ ३ ] ख्यं॑ कुमार छक्ष्मणके तीरोसे आहत होकर, कोई योधा 
अश्व सहित और कोई यान सहित खण्डित हो गया या । कोई 
आकाशसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई योधा गजयंत्र 
( अंकुश ) और चिह्॒के साथ छिन्न शरीर दीख पड़ा। कोई योधा 
बावल्ल ओर भालोंसे विधकर पड़ा हुआ था। कोई कल्पद्गुमकी 
तरह, छिन्न-सिन्न हो गया था । कोई योधा तोखे तीरोसे विद्ध हो 
उठा । बड़े-बड़े अस्लोसे सम्पन्न होने पर भी कोई योधा वन्दी बना 
लिया गया। क्र द्ध होकर कोई सुभट कॉपता और मरता हुआ भो 
गरज रहा था | कोई समर्थ योधा सशरीर ही छिल्न-भिन्न हो 
गया । कोई योधा हाथमे घनुप-तीर लिये हुए ही मूछित होकर 
गिर पड़ा । क्रोधसे उद्भमट कोई योधा, चन्वछ चसरोकी शोभासे 
ऐसा चसक रहा था कि मृत भी जीवित छग गहा था । कोई योधा 
मांस-सज्जाकी घनी कीचड़मे घेंस गया | कोई गिरता पड़ता, 
अपनी ही आँतोसे छिप सा गया | आता हुआ कोई भ्रट खुरपोसे 
छिन्न-सिन्न हो गया । कुसिद्धकी तरह नियंत्रित होने पर भी, वह 
सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा था। लक्ष्मणके तीरोसे आहत्त, 
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चत्ता 
लक्खण-सर-भरियड अदूधुव्वरियड खर-दूसण-वलु दिटठु किह । 
साहारु ण वन्‍्धइ गमणु ण सन्धघइ णवलरूड कामिणि-पेम्मु जिह ॥१०॥ 


[४ | 
दुबई 
परधण-परकलत्त-परिसेसहुँ परवल-सण्णिवायहुं । 
एके लक्खणेण विणिवाहय सत्त सहास रायहु ॥१॥ 
जीवन्तएँ. अद्वए. वहरि-सेण्णें। अद्धएं दुलूवद्टिएँ महि-णिसण्ण ॥२॥ 
तहिं अवसरें पवर-जसाहिएण । जोक्कारिउ विण्हु विराहिएण ॥३े॥ 
पाइकहों चद्चइ एहु. काल । हडें भिच्चु देव तुहँ सामिसाहढु ॥४॥ 
कहिओ सि आसि जो चारणेहिं। सो लक्खिओ सि सह लोयणेहिं ॥५॥ 
त सहल मणोरह अज्जु जाय | ज ढिद्व ठछुहारा वे वि पाय ॥॥&॥ 
णिय-जणणिह हे गव्भव्थु जद । विणिवाइड पिड महु तणउ तइ्दउ ॥७॥ 
सहु ताए महु पाइक्क-पवरु । उहालिड. तमलकझ्लार-णयरु ॥८॥ 
ते समर - महब्भय - भीसणेहि। सह पुव्व-चइरु खर-दूसणेहिं! ॥शा 
घत्ता 
जय-लब्छि-पसाहिड भणइ विराहिउ 'पह पसाउ महु पेसणहों। 
तुहु खह आयामहि रणउहेँ णामहि हउ अन्मिद्दर्मि दूसणहों ! ॥१०॥ 


[५] 
दुवहइ 
त णिसुणेवि वयणु विज्ञाहरु मम्भीसिड कुमारेंण । 
वइसरू ताव जाव रिउ पाडमि एके सर पहारण ॥१॥ 
एउ सेण्णु खर-दुसण-केरड । वाणहि. करमि अज्जु विवरेरठ ॥२॥ 
स-धडउ स-वाहणु स-पट्ट स-हत्थें । ठायमि सम्ब॒ु-कुमारहाँ. पन्‍थ ॥श॥ 
तुज्छ वि जम्म-भूमि दरिसावमि । तमलड्भार-णयरु भुक्षावर्मि' ॥४॥ 
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खर-दूषणकी अधडउबरी सेना कामिनीके नवल प्रेमकी तरह जान 
पड़ती थी | क्योंकि न तो वह ( नधल प्रेम और सेना ) जा ही 
पाता था और न ढाढस ही बॉध पाता था ॥१-१०॥ 

[४ ] इस प्रकार दूसरेके धन और खीका अपहरण करने- 
वाले, शत्रु सेनाओमें तोड़-फोड़ करनेवाले सात हजार योधा 
राजाओंकोी अकेले रच्मणने ही मारकर गिरा दिया । इस प्रकार 
आधी सेनाके धराशायी हो जानेपर जब आधी सेना ही शेप बची 
तो परम यशस्वी विराधितने कुमार छक्ष्म्णका अभिनंदन करते 
हुए कहा--“हे देव, आज अवश्य ही आप मेरी रक्षा करें; आप 
मेरे स्वामी है और मैं आपका अनुचर | चारण भुनियोंने जो कुछ 
भविष्यवाणी की थी उसे मैं आज अपनी आँखोसे सच होता 
हुआ देख रहा हूँ। आज मैने आपके चरणयुगलछके दर्शन कर 
लिये। जब सै अपनी साताके गर्भसे था तभी इसने ( खर-दूपणने ) 
मेरे पिताका वध कर दिया था। और साथ ही उत्तम प्रजासे सहित 
मेरा तमरंकार नगर भी छीन लिया। इस प्रकार इस महा- 
समरमे खर-दूपणसे बहुत पुरानी शत्रुता है ।” विजय-लक्ष्मोके 
इच्छुक विराधितने और भी कहा, “मुझ सेवकपर प्रसाद करे। 
आप युद्ध मुखमे जाकर खरसे छड़कर उसे नत करे और तबतक 
मै दूपणसे निपटता हूँ? ॥१-२०॥ 

[५४ |] विद्याधर विराधितके वचन सुनकर कुमार लरूच्मणने 
उसे अभयदान दिया। उसने कहा--“जवतक मै एक ही तीरसे 
शत्रुकी सार गिराता हूँ तबतक तुम यहीं वैठो । खरदूषणकी सेना 
को में आज ही अपने तीरोंसे तितर-बितर करता हूँ | और पताका, 
वाहन, राजा) गजोके साथ सभीको शस्बूक कुमास्के पथपर प्रेषित 
किये देता हूँ। तुम्हें मै अपनी जन्मभूमिके दशन करा दूँगा। मैं 
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हरि-वयणहिँ हरिसिउ विज्ञाहरू । चलणहिँ पढिउ सीखें छाएँवि करु ॥७॥। 
ताव खरेण समरें णिव्चूढें | पुच्छिठ सणग्ति विसाणारूढें ॥ढ्षा 
'दीसइ कवणु एुह वीसत्थड | णरू पणमन्तु कियक्षक्ति-हत्थड ॥ण०॥ 
चाहवलेण चलेण विवलियठ । ण खय-कालु कियन्तहों मिलियउ” ॥८॥ 
पभणह मन्ति विसार्ण पहछ्च्ठउ । कि पह वइरि कयावि ण दिद्ठुड ॥६॥ 


चता 
णामेण विराहिड पवर-जसाहिड वियड-वच्छु थिर-थोर-खुड । 
अणुराहा-णन्दणु स-वछ स-सन्दणु एँहु सो चन्दोअरहोँ सुड” ॥१०॥ 
[६ ] 
ढुच३ जा द्दि 
मन्ति-णिवाण विहि मि अवरोप्पर ए आलाव जार्व॑हि। 
विण्हु-विराहिएहिं आयामिड पर-चछू सयलु तार्वेहिं॥१॥ 
तो खरोडरिमहणेण | कोक्षेओं जणइणेण ॥शा। 
एत्तदे स-सनन्‍्दणेण । सोःणुराह - णन्दुणेण ॥३॥ 
आहवे समत्थएण । चाव - चाण-हत्थएण ॥श॥। 
गुझ्ञन-वण्ण - लोयणेण | भीसणावक्ोयणगेण.. ॥णा। 
कुम्सि-कुम्भ-दारणेण । पुच्व-चहर - कारणेण ॥६॥ 
दूसणो जसाहिवेण | कोक्किओ विराहिएण ॥णा 
एहु घे(?)हओ हयस्स । चोइजो गओ गयस्स ॥झा। 
वाहिओ रहो रहस्स | धाइओ णरो णरस्स ॥६।॥। 
घत्ता 
स-गुढ-स-सण्णाहई कवय-सणाहईं सप्पहरणई स-वाहणह । 
णिय-वहरु सरेप्पिणु हक्कारेप्पिणु सिडियई वेण्णि सि साहणई ॥१०॥ 
0 ॥ 
सेण्णहों डुचइ३ नजर 
सेण्णहों भिडिउ सेण्णु दूसणहों विराहिड खरहों लक्खणो । 
हय पहडुं पडह दूर किड कलूयछु गरू-गम्भीर-भीसणो ॥१॥ 
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भी तमलंकारनगरका उपभोग करूँगा |? इस प्रकार लच्मणके 
आश्वासन देनेपर विद्याधर विराधित प्रसन्न हो उठा | वह सिर 
भुकाकर चरणोंमें नत हो गया। इसी बीच, युद्धसे निपटनेपर 
खरलने अपने मंत्रीसे पूछा कि “यह कौन है कि इस प्रकार एक दस 
निराकुछ होकर और हाथमे अंजलि लेकर ( लक्ष्मणको ) प्रणाम 
कर रहा है। वह वाहुबलि ( विराधित ) छच्मणसे डसी प्रकार 
जा मिछा है जिस प्रकार क्षयकाल जाकर हऋृतान्तसे मिल जाता 
है ।” इसपर, विमानमे बैठे-बेटे ही मंत्रीने कहा कि “क्या आपने 
अपने शत्रु विराधितको नही देखा | प्रवकछ यशस्वी विशालबाहु 
वह, अनुराधाका पुत्र विरशाधित है । रथ और अपनी सेना लेकर 
वह, चंद्रोदरका पुत्र है? ॥१-१०॥ 

[ ६ ] राजा खर और मंत्रीमे जब इस प्रकार बात-चीत हो 
रही थी तभी लक्ष्मण और विराधितने मिलकर शत्रुसेनाकां घेर 
लिया । अरिद्मन छक्ष्मणने खरको छलकारा और विद्याधर विरा- 
धितने रथ बढ़ाकर दूषणको । सचमुच युद्धमे सम, हाथमे घनुष- 
वाण लिये हुए, आरक्तनयन, गज कुमंस्थछोको विदीण करनेवाला 
वह ( विराधित ) देखनेसे अत्यन्त भयंकर हो रहा था | अपने 
पू चरका स्मरणकर उसने दूपणको ( छछकारकर ) चुनौती दी । 
बस, अश्वपर अश्व और गजपर गज प्रेरित कर दिये गये । रथपर 
रथ हॉके जाने छगे । और योधापर योधा दौड़ पड़े | इस प्रकार 
दोनो ही सेनाएँ एक दूसरेके निकट जाकर आपसमें लड़ने छगीं । 
वे दोनो द्वी सेनाएँ सगुड ? संनद्ध ककच आयुध और वाहनोसे 
परिपूर्ण थीं ॥१-१०॥ 

[७ ] उस तुमुल युद्धमे सेनासे सेना सिड़ गई । विराधित 
दूपणसे, छक्मण खरसे मिड़ गये। पट-पटह वज उठे, तूर्योका 
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तहिं रण-सगमे | बुण्ण - तुरझम ॥२॥ 
रह-गय-गोन्दरलू । वज्िय + मन्दल ॥३॥ 

कडमहरणण । मोडिय-सन्द्ण ॥४॥ 
णरवर-द॒ण्डिए । किय-किलिविण्डिए ॥ 
चाला - छुश्चिए । रह-सय-खन्निएं ॥६॥ 
तहिं अपरायण | खर - णारायण ॥७॥ 
सिडिय मसहच्वछू। वियड - उरत्यल ॥८॥ 
वे वि समच्छुर | थे वि भयड्जर ॥8॥ 
वे वि अकायर | वे वि जसायर ॥१०॥ 
थे वि महब्भड । थे विअणुब्मड ॥ १ १॥। 
चेवि धणुद्धर । वेण्णिविदुद्धर ॥१२॥ 


घत्ता 


चेण्णि वि जस-लुद्धा अमरिस-कुद्धा तिहुयण-मल्न समावढिय । 
अमरिन्द-दसणण बिप्फुरियाणण णाई परोप्पह अव्मिडिय ॥१३॥ 
[5] 
ढुबई 
ताम जणइणेण अद्धेन्द विसज्ञिड रणें भयद्रो 
ण खथ-काले काछु उद्धाइंड तिहुअण-जण-खयड्रो ॥१॥ 
सचलल॒ वाणु । णहयलर - समाणु ॥२॥ 
रिड-रहहों हुककु | सरू कह वि चुक्कु ॥१॥ 


सारहि वि भिण्णु | वय-दण्टु छिण्णु ॥४॥ 
धणुहरू वि भगण्य | कथ वि ण लग्गु ॥५॥ 


पाईिः विसमाणु | विज्ञए समाणु ॥ह्षा 
रु बिरहु जाड़। थिड असि-सहाड़ ॥णछा 
घाइड तुरन्त | मृह 5 विष्फुरन्तु ॥म्गा 
एत्ती वि तेण। णारायणेण ॥ध्ा 
तत सूरहासु । क्रिड करें पगासु ॥१०॥ 


अव्मिद्ध व वि। असिबरई लेबि ॥१9%॥ 
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भीपण और गम्भीर कछकछ होने छगा | अश्वोंके मुख ऊपर थे । 
रथ और गजोंकी भीड़ मची थी । ढोल बज रहे थे। योधाओका 
संहार होने छगा । रथ मुड़ने छगे | नरवर ध्वस्त हो रहे थे । केश 
घसीटे जा रहे थे। सैकड़ो रथ वहीं खच गये थे। इस प्रकार उस 
युद्धमें अपराजित कुमार छक््म्ण और खरसे मुटसेंड हो रही थी | 
ढोनोंके उर विशाल थे, दोनो मत्सरसे भरे हुए भमयद्डुर हो रहे थे । 
दोनो ही वीर यशकी आकांत्षा रखते थे! दोनो ही उद्धत और 
घनुधोरी थे । दोनो ही यशके छोमी, अमर्शसे क्रद्ध और त्रिभ्॒वन- 
मन्न थे। वे ऐसे भिड़े मानो दशानन और इन्द्र ही भिढ़े 
हो ॥१-१९३॥ 


[८] तब लक्ष्मणने भयद्कुर अधचन्द्र तीर छोड़ा चह तीर मानों 
तीनो छोकोको क्षय करनेबाला क्षयकाल ही था। आकाशतलमसे 
सरोता हुआ बह तीर खरके रथके निकट पहुँचा । खर तो किसी 
प्रकार बच गया; परन्तु उसका सारथि और ध्वज-दण्ड छिन्न-भिन्न 
हो गये | उसका धनुष भी दुकड़े-टुकड़े हो गया | किसी तरह वह 
तीर उसे नही छगा। विद्या सहित उसका रथ खण्डित हो गया | 
अब खर विरथ हो गया, केवछ उसके हाथमे तलवार थी | तब 
तमतमाकर ढौड़ा | यह देखकर नारायण लक्ष्मणने भी सूयहास 
खड््‌ग अपने हाथमें छे छिया। अब उत्तम खड्लोंसे इनमे दन्द्व होने 
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घत्ता 
णाणाविह-था्णहिं णिय-विण्णाणें हिं वावरन्ति असि-गहिय-कर । 
कसणड्रय दीसिय विज्जु-विहुसिय ण णव-पाउसें अस्बुहर ॥१२॥ 
| 
दुबई 
हत्थि व उद्ध-सोण्ड लीह व रूडयूल-बलूग्ग-कन्धरा । 
णिट्ठुर महिहर व्व अइ-खार समुद्द व अहि व हुद्वरा ॥१॥ 
अब्भिद् वे वि सोण्डीर बीर। सगाम - धीर ॥रा। 
एत्थन्तें. अमर-वरद्गजणाह । हरिसिय-सणाहें ॥३॥॥ 
अवरोप्परू चोज्नाछाव हुय । कहाँ ग्रण. पहुया ॥४॥ 
त णिसुणें वि कुबलय-णयणियाएँ । ससि- वयणियाएँ ॥७५॥ 


णिव्सच्छिय अच्छुर अच्छुराएं । वहु-मच्छराएँ ॥६॥ 

'खरू मुए वि अण्णु कि को वि सूरु। पर-सिमि-रचूठ ॥७॥ 

अण्णोक्त पजम्पिय तक्‍्खणेण । “सह लक्खणेण ॥८॥ 

खरु गहहु किह किजइ ससाणु । जो अघडमाणु ॥६॥ 

एत्थन्तरें णिसियर-कुल-पहवें । खह_ पहड॒ गाँव ॥१०॥ 
घत्ता 


कीवाणल-णालड कटि-कण्टालड दसण-सकेसरु अहर-दछु । 

महुमहण-सरग्गें असि-णहरग्गें खुण्ट वि घत्तिउ सिर-कमलु ॥११ 

[३० ] 
दुबई 

एत्तह लकक्‍्खणेण विणिवाइउड णिसियर-सेण्ण-सारथओ । 
एत्तई दूसगेण किड चविरहु विराहिड विण्णि वारओ ॥१॥ 
छुडड छुडु समरे परज्ञिड साहणु । रह- गय- वाहणु ॥२॥ 
छुड छुड जीव-गाहि आयासिडठ । पर-वल-सामिठ ॥श॥। 
छुड छुड्ु चिहुरह हत्थु पसारिउ। कह विण मारिठ ॥४॥ 
ताव खरहों सिर खुडेंवि महाइड । लक्खणु घाइड ॥णा। 
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लगा । हाथमे खडग लिये हुए वे नाना स्थानोंसे अपनी पेतरेबाजी 
दिखाने रूगे । श्याम ( गौर ) वण वे दोनो ऐसे जान पड़ते थे 
मानो नव वर्षोगम कालमे विजलछीसे शोमित सेघ हों ॥१-१२॥ 


[६] वे दोनों ऐसे छगते थे मानी सूँड उठाये हुए हाथी हो 
या पीठपर पूँछ छहराये हुए सिह । पव॑तको तरह निष्ठुर, समुद्रकी 
तरह खारे, ओर सपराजकी तरह दुधर हो रहे थे। युद्भधीर वे दोनो 
वीर आपसमें भिड़ गये | इसी बीच आकाशमें देवबालाएँ प्रसन्न 
होकर आपसमें बात-चीत करने छरूगी । एक बोली-/“चताओ, किससे 
अधिक गुण है ९” यह सुनकर, चन्द्रमुखी और कमलछनयनी दूसरी 
अप्सराने सत्सरसे भरकर उसे भिड़कते हुए कहा-- भरे युद्धमे 
शत्र-शिविरकों खरको छोड़कर दूसरा कौन चकनाचूर कर सकता 
है |” इस अवसरपर कई अप्सराओने कहा--“अरे छक्ष्मणके 
साथ इस खर ( गधे ) की तुलना क्यो करती हो । उसकी तुलनामे 
खर तो एक दम निकम्सा है ।” इतनेसे खर कण्ठमे आहत हो 
उठा | छक्ष्मणके तीरोंकी नोक और सूयहास खड्गके नखाग्रसे खरका 
सिरकमल् तोड़कर छक्ष्मणने फंक दिया | कोपाप्मि? उसकी मृणाल 
थी। युद्धसे कटकटाते उसके दाँत पराग थे। और अधर 
पत्त ॥९-११५॥ 

[ १० ] जिस समय कुमार लछक्ष्मणने निशाचर-सेनाके सार 
श्रष्ठ खरको मार गिराया उसी समय विराधितकों दषणने रथ- 

विहीन कर दिया । उसको सेना रथ, गजल ओर वाहनोके दनोके साथ 
शीघ्र ही पराजिन होने छगी । इस प्रकार शत्र-सेसाका स्वामी 
जीते जी पकड़ लिया गया । हाथ फैलाकर उसने विरशधितके बाल 
पकड़ लिये, किसी प्रकांर उसे सारा भर नहीं । इसी चीच खरका 
सिरकमलरू काटकर लक्ष्मण उस ओर दोड़े जहाँ विराधित था | 
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णिय-साहर्ण मम्भीस करन्तउ | रिउ कोक्वन्तड ॥६॥ 
दूसण पहरु पहरु जद सकहि । जहिमुहु थक्कहि ॥णा। 
त णिसुणेवि वयणशु आरुद्वड। चि्ते.. दुद्वंड ॥दा। 
वलिउ णिसिन्दु गइन्दु व सीहहोँ | रण- सय- लीहहों ॥8॥ 


चत्ता 


दससन्दण-जाएं घर-णाराए वियड-उरत्यले विद्धु अरि | 
रेचा-जल-वाह मयर-सणाहं णाईं वियारिड विज्कहरि ॥१०॥ 


[११ ] 


दुबई 
उद्धुअ - पुच्छु - दण्ड - वेयण्ड - रसनन्‍्तय-मत्त-वाहण । 
पाडिएु अतुलरू-मज्नें खर दूसण पढियमसेस-साहणं ॥१॥ 
सत्त सहास भिडन्तें मारिय | दूसगेण सहुँ सत्त वियारिय ॥२॥ 
चडउदह सहस णरिन्दहुँ घाइय । ण कप्पदुदुस व्व विणिवाइय ॥३े॥ 
मण्डिय मेइणि णरवर-छत्तें हिं। णावइ सरय-लच्छि सयवत्तें हिं ॥४॥ 
कत्थदह. रत्तारत्त पदीसिय । णाईं विछासिणि घुसिण-विहूसिय्र ।७॥ 
तो एत्थन्तरें रह-गय-वाहणें | कलयलछ घुटूठ॒विराहिय-साहणं ॥६॥ 
दिण्णाणन्द-सेरि अणुराएँ । रणु परिभ्श्चि3 दुसरह-जाएं ॥ण]। 
“चन्दोभर-सुअ महु करें बुत्तज | ताम महाहर्वें अच्छु मुदत्तड ॥८। 
जाव गवेसमि भाइ महारउ | सहुँ चइदेहिएँ पाण-पियारड' ॥६।॥। 
चत्ता 
खर-दूसण मारें वि जिणु जयकारें वि ऊक्खणु रामहोँ पासु गड । 
ण तिहुअणु घाएंवि जम-पहेँ छाए वि कालछु कियन्तहों सम्मुहउ ॥4 ०॥। 
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अपनी सेनाको अभयदान देकर और शत्रको छलकारते हुए उन्होने 
कहा--“दूपण, सम्मुख में हूँ, यदि सम्भव हो तो मुझूपर प्रहार 
करो ।? यह दृष्ट बचन सनते ही दृषण भड़क उठा। शत-शद 
युद्धोसे प्रवीण दूषपण छक्ष्मणके सम्मुख वैसे ही आया जसे सिहके 
सम्मुख गज आता है। लछक्ष्मणने उसे भी तीरसे आहत कर दिया। 
मानो सगरसे सहित रेवा नदीके प्रवाहने विन्थ्याचछको ही विदीणे 
कर दिया हो ॥९-१०॥ 


[ ११] इस प्रकार अतुल बी खर और दूपणका पतन होने 
पर, उसकी सेनाको भी पराजित होना पड़ा । उसकी पताकाएंँ उड़ 
रही थीं। और रणतूयसे उन्‍्मत उसके वाहन थे। सात हजार 
सैनिक तो पहले ही मारे जा चुके थे, अब शेप सात हजार दूपणके 
युद्धों काम आये | इस तरह कुछ मिलाकर उसने चौद॒ह हजार 
राजाओको ऐसे साफ कर दिया सानो कल्पव॒क्षको काट दिया हो । 
( उस समय ) नरवरोके छत्रोसे पटी हुई धरती ऐसी मारछूस होती 
थी मानो कमलछ-दलोसे युक्त शरद-लक्ष्मी हो। कहीं पर रक्त- 
रक्लित धरती केशरसे अलंकृत विछासिनीकी चरह दीख पढ़ती 
थी। इतनेमें रथ, गज, वाहनवाली विराधितकों सेनाने कछकल 
शब्द किया । छक्ष्मणने भी अनुरागसे आनन्दकी भेरी वजवाकर 
युद्धको परिक्रमाकर विराधितसे कहा--“जवब तक में सीता-सहित 
अपने भाईको खोजता हूँ तक तक तुम यहीं पर रहो ।” इस 
प्रकार खर, दृूपणका वबधकर, और जिनवरकी जय वोलकर रूच्समण 
रासके निकट ऐसे गये मानो काल ही त्रिश्ष॒वनका घातकर ओर 
उसे यमके पदपर पहुँचाकर कृतान्तके पास गया हो ॥१-१०॥ 
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[9४ | 
हुवई 


हलहरू. लक्‍खणेण लक्खिज्डद सीया-सोय-णिव्भरो । 
घत्तिय तोण-बाण महि-मण्डलें कर-परिचत्त-धणुहरो ॥१॥ 
विजय - सोय - तत्तओो | करि व्य भरग-दरतओ ॥२॥ 
तरु व्व छिण्ण-डाल्भो । फणि च्च णिप्फणालओ ॥३॥ 
गिरि ज्व चद्ल-सूडिजों। ससि व्व राहु-पोडिओो ॥४॥। 
अपाणिड व्व मेहवो । वणे. विसण्ण-देहमो ॥णा। 
वो सुमित्ति-पुन्तिण | पपुच्छिओ तुरन्तिण ॥दा। 
'ण दीसए विहड्गओो | स-सीयओ कहि गओ' ॥७॥ 
सुणेवि तस्स जग्पिय | तमक्खिय ण ज पिय ॥5॥ 
'णे विणद्ठध जाणई। ण को वि वत्त जाणई ॥६ध॥ 


घत्ता 
जो पक्खि रणेहज्नड दिण्णु सहेज्जड सो वि समर सघारियउ । 
केणावि पचण्ड दिढ-स्ुअ-दण्ड णेवि तरूप्पएं. मारियड” ॥4 ०॥ 


[ १३६] 
टुवट्ट 
ए आलाव जाव चहन्ति परोप्पर रास-लक्खणे । 
ताव विराहिओ वि चलू-परिमिउ पत्त तहि ज्ञि तक्खणे ॥१॥ 
तो ताव कियञ्ञलि-हत्यएुण । महिवीढीणामिय - मत्यथएण ॥र॥ 
चलूएड. णमिड विज्जाहरेग । जिणु जम्मणें जेस पुरन्दरेंण ॥श॥ 
आसीस देवि गुरु-सल्हरेण | सोमित्ति पपुच्छिड हलहरेण ॥४॥ 
'सहुँ सेण्णे पणमिठ कबणु एहु।ण तारा-परिमिड हरिणदेहु' ॥५॥ 
त वयणु सुणेप्पिणु पुरिस-सीड़ | थिर-थोर-महाभुभ - फलिह-दीहु ॥६॥ 
सबव्भावंं रामहों कहह् एस । चन्दोयर-णन्दणु एहु देव ॥७॥ 
खर-दूसगारि महु परम-मित्त । गिरि मेर जेस थिर-थोर-चित्त' ॥८॥ 
तो एम पससंधि तफ्खणेण । “हिय जाणइ' अक्खिड लक्खणेण ॥६॥ 
घ्ता 
कहिं कुढें रूग्गेसमि कहि मि गवेसमि दुइवें परम्छुदं कि करमि । 
चल सीया-सोए मरइ विजोए एण मरनन्‍्तें हड मरमि ॥१०॥ 
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[ १२] छक्ष्मणने जाकर देखा कि राम सीताके वियोगमं 
दुःखसे परिपूण हो रहे है | धनुष तीर और तूणीर, सभी कुछ हाथ 
से छूटकर धरत्तीपर पढ़ा है) वियोगके शोकसे आकुछ राम, ऐसे 
ही म्लान शरीर हो रहे थे जेसे भग्नदन्‍्त गज, छिन्नशाखा चुक्ष, 
फणरहित सप, वज्र पीड़ित पर्वत, राहुप्रस्त चन्द्र, और जलू-रहित 
मेघ सलिन होता है । तुरन्त ही रच््मणने रामसे पूछा--“अरे 
जटायु दिखाई नहीं देता, सीताके साथ बहू कहाँ गया |” यह 
सुनकर रामने जो कुछ कहा, रूच्मणको वह किसी भी प्रकार अच्छा 
नहीं लगा | उन्होंने कहा--/सीता बनसे नष्ट हो गई, में अब 
और कोई बात नहीं जानता?” तथा जो अजेय पक्षिराज जटायु 
था उसका भी रणसें संहार हो गया--किसी दृढ़ बाहु और 
प्रचंडवीरने उसे धरतीपर पटक दिया ॥१-६॥ 

[ १३ ] इस तरह रास और छक्ष्मणसे बाते हो ही रही थीं, 
तभी अपनी गिनी-चुनी सेना लेकर विराधित वहाँ आया | हाथोमे 
अंजलि छेकर और पीठ तक मसाथा क्रुकाकर विद्याधर विराधितने 
रासको वैसे ही प्रणाम किया जैसे इन्द्र जन्मके समय जिनेन्द्रको 
प्रणाम करता है। निर्मल रासने भी उसे आशीवोद देकर रच्मण 
से पूछा कि “यह कौन है जो तारोसे वेष्टित चंद्रकी तरह, सेना 
सहित मुझे; नमस्कार कर रहा है ।” यह सुनकर लरूक्ष्मणने सदूभाव- 
पूवेक कहा, “देव, मंदराचछकी तरह विशाल और छढ़ हृदय 
चंद्रोदरका पुत्र विराधित है, सेरा पक्का मित्र और खरदूषणका 
कट्टर शत्रु है ।” इस प्रकार उसकी प्रशंसा करके लक्ष्मणने तत्काल 
कहा,--'सीता हर छी गई हैं, उन्हें अब कहाँ खोजूँ। देवके 
विम्मुख होनेपर क्‍या कर्झे। राम सीताके वियोगमे मर रहे हैं | 
इनके मरनेपर में भी मर जाऊँगा? ॥१-१०॥ 

श्र 
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[ १४ | 
दुबई 
त॑ णिसुणेवि वयणु चिन्ताविउ चन्दोयरहाँ णन्दणो । 
विमणु विसण्ण-देहु गह-पीडिउ ण सारबइ-लन्छुणो ॥१॥ 
'जंज कि पि वत्थु आसइमि | त त णिप्फल कहिं अवठम्भमि॥रा। 
एय मुएणवि काछ किह खेविड । णिद्धनो वि वरि वड्डुड सेविड ॥रे॥ 
होड म॒ होउ तो वि ओलछग्गमि । झ्रुणि जिह जिण दिह्वु चलणहिं छरूग्गमि॥४॥ 
विहि केत्तडठ़ काछु विणडेसइ । अबसें क दिवसु वि सिय होसह ॥७॥ 
एम भणेवि छुतु णारायणु। 'कुढं छूग्गेवड केत्तिड कारणु ॥दह्षा। 
ताव गवेसहूँ जाम णिहालियाों । लहु॒ सण्णाह-भेरि अप्फालिय ॥णा 
साहणु दस-दिसेहिं सचलह्लिउ । आउ पडीवउ जय-सिरि-मेल्लिड ॥८ा॥ 
जोइस-चक्कु णाईं परियत्तउ।ण सिद्धत्तणु सिद्धि ण पत्तडाशध्ा 
बत्ता 
विजाहर-साहणु स-धउ स-वाहणु थिड हेद्दाप्नहु विमण-मणु । 
हिस-वाए दुड्डुड मयरन्दबुड णं॑ कोमाणठ कमल-वणु ॥१०॥ 


[ १७ ] 
ढुबई 
चुत्त विराहिएण 'सुर-डामर तिहुअण-जण-भयावणे । 
चर्ण णिचसहुँ ण होह खर-दूसण मुएं जीचन्तें रावणे ॥१॥ 
सम्ब॒ुक्कु वहवि असि-रयणु लेवि | को जीवइ जम-मुह्दें पइसरेवि ॥२॥। 
जहि जच्छुद इन्दइ भाणुकण्णु | पत्चास॒हु मउ मारिच्चि अण्णु ॥श॥ 
घणवाहणु जहिँ अक्खय-कुमारु। सहससइई विहीसणु दुण्णिवारु ॥४॥॥ 
हणुवन्तु णीडु णलु जम्बवन्तु । सुग्गीड. समर-भर-उन्बहन्तु ॥७ा॥ 
अज्ञज्ञय-गवय - गवकक्‍्ख  जेत्थु । तहाँ वन्धु वहँचि को चसह एव्थु” ॥६8॥ 
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[ १४ ] यह सुनकर राहुग्स्त चंद्रकी तरह खिन्नशरीर और 
विमल चन्द्रोदरपुत्र विरशाधित चितित हो उठा। वह अपने मनमें 
सोचने छगा कि “मै जिसकी आशंसा (शरण ) मे जाता हैं बही 
असफल क्यों हो जाता है | इनके विना में अपने समयका यापन 
कैसे करूँगा ? निधन होनेपर भी बड़ेकी सेवा करना अच्छा । 
हो न हो मै इनकी ही सेवामें रहूँगा। आखिर साग्यकी विडम्बना 
कवतक रहेगी। एक न एक दिन अवश्य संपदा होगी।” यह 
विचारकर उसने लक्ष्मणसे कहा, “पीछा करना कौन बड़ी बात्त 
है, में तवतक सीतादेवीको खोज करता हूँ, कि जबतक वह मिल 
न जाय ।” यह कहकर उसने तुरन्त भेरी बजचा दी। दशो दिशाओं 
में सेना इस प्रकार चल पड़ी मानो विजय-लक्ष्मी ही छोट रही हो 
या फिर ज्योतिपचक्र ही घृम रहा हो या सिद्धको सिद्धि प्राप्त हो रही 
हो | कितु ( प्रयत्न करनेके अनंतर ) विद्याधर सेना ध्वज और 
वाहनों सहित अपना मुख नीचा करके ऐसे रह गई सानो हिस- 
वातसे आहत, स्छान ओर परागविहदीन कमलिनीवन हो ॥१-१०॥ 


[ १५ |] तदनन्तर विराधितने आकर राससे कहा, “खरदूषण 
के मारे जानेके अनंतर रावणके जीवित हुए, देवभीपण और 
त्रिथुवनके जनोंके लिए भयंकर इस वनसे रहना ठीक नहीं । 
शम्बुकका वधकर सूयहास उत्तम खड्डको लेकर एवं ( इस प्रकार ) 
कालके मुखसे प्रवेशकर कोन ( यहाँ) बच सकता हे । जहाँ 
इन्द्रजीत भानुकण पंचमुख मय और मारीच हैं | तथा जहाँ मेघ- 
वाहन अक्षयकुमार तथा सहखवुद्धि और दुर्निबार विभीषण विद्य- 
मान हे हनुसान नछ नील जास्ववंत तथा युद्धभार उठानेमे समथ 
सुग्रीच वतमान हैं, जहाँ अंग अंगद गवय और गवाक्ष है । वहाँ 
उसके बहनोईको मारकर कोन जीवित रह सकता है ।” यह सुन- 
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चयणेण तेण लक्खणु विरुदूधु । गय-गन्धें णाईँ मइन्दु कुदूघु ॥णा 
सुटठु॒ वि रुद्ेंहि मयज्ञमेहिं। कि रुम्भह सीहु कुरज्ष्मेहिं ॥८ा॥ 


की 


रोमग्गु वि वद्दु ण होइ जेहिं। कि णिसियर-सण्दहिं गहणु तेहिं ॥६॥ 
घत्ता 
जे णरवद् अक्खिय रावण-पक्खिय ते वि रणन्जर्ण णिद्ववमि । 
छुट्ठ दिन्तु णिरुत्तउ जुज्फु महन्तड दूसण-पन्‍न्थें पदचचमि! ॥३०॥ 
[ १६ | ' 
दुबई 
भणइ पुणो वि एम विज्वाहरु “अच्छे वि कि करेसहे । 
तमलऊ्षार-णयरु पइसेप्पिणु जाणइ तहिँ गवेसहु  ॥१॥ 
चर वयणेण तेण, सह साहणेण, सचल्लिड । 
णाईं महासमुदढु, जलयर-रउद्‌दु, उत्थक्लिड ॥२॥ 
दिण्णाणन्द-भेरि, पडिवकक्‍्ख-खेरि, खर-चवज्िय । 
ण  मयरहर-वेल, कढ्लोलवोऊ, गरूगज्जिय ॥श॥ 
उब्मिय कणय-द॒ण्ड, घुन्वन्त घवल, घुअ-घयवड । 
रसमसकसमसन्त-, तडतडयडन्त-; कर गय-घड ॥४॥ 
कत्थट्ट खिलिहिलन्त, हय हिलिहिलन्त,णीसरिया । 
चत्बल-चहुल-चचलछ, चलवलूय पवल,; पक्खरिया ॥५॥ 
कत्यद पहेँ पयट्ट, दुग्घोह-थट्ट, सय-सरिया । 
सिरे मुसुगुम॒ुगुमन्त, - चुमुचुसुचुसन्त,-चञ्ञरिया ॥६॥ 
चन्दण - वरू-परिमलामोय-सेय - किय-कदम । 
रह-खुप्पन्त-उक्त - वित्थक्त-छुडय - भड-मदइवें ॥७१ 
एस पयट टु सिमिर,ण चहल-तिमिरु, उद्धाइड । 
तमलड्जार-णयरू.. णिसिसन्तरेण सपाइड ॥फा। 
पय-विरहेण रासु, अइ-खाम-खामु, क्रीणज्वड । 
विय-सग्गेण तेण, कन्तहों तणेण, ण छूग्गड ॥६॥। 
घत्ता 
दहवयणु स-सीयड पाणह भीयड मन्छुडु एत्तहें गटठु खल । 
मेह॒णि विद्ानंवि भग्गु समारेंबि णं पायाल पइट्ठद बल ॥१०॥ 
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कर लक्ष्मण सदांध गजकी तरह एकद्स भड़क उठा। बह बोला, 
“क्यों क्या सिंह रुष्ट गजों या स॒गोसे अवरुद्ध हो सकता है, 
जिसका कोई भी बाल बॉका नहीं कर सकता भरता उसे निशाचर- 
समूह क्‍या खाक पकड़ सकता है। तुसने रावणके पक्षके जिन 
राजाओंका उल्लेख किया है मे उन्हें मी युद्धमें नष्ट कर दूँगा।” 
॥१-१०॥ 


[ १६ ] इसपर विद्याधर विराधितने निवेदन किया, यहाँ 
रहकर भी आखिरकार हम करेगे क्या ? चलो तमल्ंकार नगरमसे 
चले, फिर सीताकी खोज की जाय ।” उसके अनुरोध करनेपर राम 
और लक्ष्मण सेनाके साथ ऐसे चछ पड़े मानो जलचरोसे भरा 
हुआ महासमुद्र ही उछल पढ़ा हो। शत्रुको छुब्ध करनेवाली 
आनन्दकी भेरी बज उठी। सानो समुद्र ही अपनी तरंग-ध्वनि 
से गरज पड़ा हो। गजघटाएँ कसमसाती रसमसाती और तड़-तड़ 
करती हुई निकल पड़ी । बख्तर पहने, अपनी चंचल गदन भुकाये 
और अश्व हिनहिनाते ओर खलबछाते वलयसे चले जा रहे थे। 
उनके सिरोंपर गुनगुनाते हुए भ्रमर घृम रहे थे। इस प्रकार घनी- 
भूत तमकी तरह उस सेनाने प्रस्थान किया | तब, प्रचुर चंदनरेणु 
और प्रस्वेदसे सागे पंकिल हो उठा। गड़े हुए रथ चक्रोसे निरुद्ध 
सेनिकोमें रेल-पेल मची हुई थी । सेना उड़कर पछभरमसे तम- 
लंकार नगर जा पहुँची | प्रिया-विरहसें अत्यंत क्षीणाड़ राम ऐसे 
छगते थे मानो वे सीताके ही सागंका अनुगमन कर रहे हो। घरती 
विदीण करती हुई सेना, उस पाताल नगरमें मानो यह सोचती 
हुई घुस रही थी कि कहीं दुष्ट रावण अपने प्राणासे भयभीत, सीतो 
देवीके साथ यहीं तो नहीं आया ॥१-१०॥ 
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[ १७ ] 
दुबई 


ताव पचण्हु घोरु खर-दूसण-णन्दणु तण्णिवारणो । 

सो सण्णहँ वि सुण्हु पुर-वारें परिट्ठिड गहिय-पहरणो ॥१॥ 
ज॑ थक्‍्कु सुण्डु रणसुहँ रउद्‌ दु। उद्धाइड राहव - वल-समुद्‌दु ॥२॥ 
णवर कलयलाराबु उदिड दोहिं मि सेण्णेहिं अव्मिद्दमाणेहिँ 
जाय च  जुज्क महा - गोल॒हाम-घोरारुण पझ्ुुक-हाहारव ॥३े॥। 
विरसिय-सय-सझ्ुु - कत्ाल - कोलाहल.. काहल-टट्दरी-भल्नरी- 
महल॒ज्लोल - वज्जन्तभम्भीस - भेरी - सरुक्षा - हुडुक्ताउछ ॥४॥ 
पसहिय-गय-गिल्ल - कहलोल - गजनन्‍्त-गम्भीर-भीसावणोरालि- 
मेहलन्त-रुण्टन्त, धण्टा-जुअ पाडिय मेद्ठ-पाइक्य भिण्ण-वच्छुप्थल ॥५॥ 
सललिय-रह - चक्त - खोणी-पखुप्पन्त-घुप्पन्त-चिन्धावलि-हेस- 
दण्डहुजल-चामरुच्छोह-विज्िज़््माण स-जोह महासन्दणावीढय ॥६॥। 
हिलिहिलिय - तुरञ्ममुच्चुण्ण - कण्ण चछ. चब्वबलद्ध महा-दुज्जय 
दुद्वर दुण्णिरिक्व मही - मण्डलाचत्त-देन्त हयाण चल ॥७॥ 
हुलि-हल-मुसलूग्ग-कोन्तेहिं अद्धेन्दु-सूलेहिं वावहल-भल्लेहिं णाराय- 
सललेहिं भिण्णं कराल ललन्तन्त-माल अ-सीस कवन्ध पणच्चाविय ॥८॥ 


चत्ता 


तहिं सुन्द-विराहिय. समर-जसाहिय अवरोप्परु वड्डन्त-कलि । 
पहरन्ति महा-रणें मेइणि-कार्ण ण भरहेसर-वाहुवलि ॥६॥ 


[ १८ ] 
दुबई 

चन्दणहाएँ ताव जुड्मन्तु णिवारिड णियय-णन्दणो । 

'दीसह्‌ जोहु जोहु खर - दूसण-सम्बुकुमार-सहणो ॥१॥। 
जुज्मेवल सुन्द॒ ण होह कज्ज़ु । जीवन्तहँ होसइ अण्णु. रज्जु ॥र॥ 
वरि गम्पिणु सुर-पद्चाणणासु | कृवारठड करहु दसाणणासु ॥३॥। 
ओसरिड सुण्डहु वयणेण तेण | गड लड्ड॑ पराइउड तक्खणेण ॥४॥॥ 
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[ १७ ] सेना आती हुई देखकर खर-दूपणका बीर पुत्र प्रचंड 
सुण्ड उसका निवारण करनेके लिए तैयारी करने छगा। हाथोमे 
अस्त्र लेकर वह आकर द्वारपर जम गया । रणमुखमे अत्यन्त 
भयक्कुर सुण्डके स्थित होते हो रामका सेना-समुद्र उबर पड़ा । 
दोनो सेनाओमे कल-कल ध्वनि होने छगी | अत्यन्त भयद्भुर तथा 
उत्कट हाहारव सच गया । सेकड़ो शह्लन, कंसारू, काहछ, टहनी, 
भान्लरी, सदद्ग आदि वाद्यो, मम्भीस, भेरी, सरुख्ज, और हुडुकका 
कोछाहल पूरित हो डठा। सज्जित मद्‌ भरते और गरजते हुए 
गजोके घण्टोसे भीपण रव उठा | वक्षस्थलोमे आहत होकर समर्थ 
पेदल सेना धराशायी होने छगी। सुन्दर रथचक्रोकी कतारे 
धरतीसे धँसने लगी । टूटती हुई पताकाओके स्वर्णिम दण्डो और 
चामरोकी कान्ति चमक उठी । रथकी पीठके साथ योधा गिरने 
छगे | चपलाइ् महान, अजेय, दुदशनीय, हिनहिनाते और कान 
खड़े किये हुए अश्व धरती पर मंडलावतं बना रहे थे | हलि, हल, 
मूसलाग्र, भाला, अधचन्द्र, शूल, वावल्ल, भाछा, बाण और शल्योसे 
सिन्‍न कराल मस्तकहीन धड़ धरतीपर अपनी मालाओको हिलाते 
हुए नाचने छग॑ | इस प्रकार उस तुमुल युद्धमे यशस्वी विराधित और 
सुण्डके बीच घमासान भिड़न्त हुई | ठीक उसो तरह, जिस तरह 
धरतीके लिए, भरत ओर वाहुवलिके चीच हुई थी ॥१-६॥ 


[ १८ | परन्तु चन्द्रनला ( खरकी पत्नी ) ने बीचमे ही 
अपने पुत्रको यह कहकर युद्धसे विरत कर दिया कि शम्बूक और 
खर-दूृपणका हत्यारा लक्ष्मण दिखाई दे रहा हे, इस प्रकार लड़नेसे 
कास नहीं चलेगा। जीवित रहने पर तुम्हे दूसरा राज्य मिल 
जायगा। अच्छा हो तुम सुरसंहारक रावणके पास जाकर गुहार 


करो । मोके कहने पर सुण्ड युद्धसे विमुख हो गया । उसने तुरन्त 
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एव्यु स-विराहिड पहटठु राम | ण कामिणि-जणु मोहन्तु काम ॥५॥। 
खर-दूसण - मन्दिरिं पइसरेवि । चन्‍्दोयर - पुत्तहोँ रज्जु देवि ॥६॥ 
साहारु ण वन्धइ कहि सि राम | वइदेहि-विजोए खाम्ु खामु ॥७॥। 
रह-तिक - चउक्कहिं परिभमन्तु | दीहिय - विहार - सठ परिहरन्तु ॥८ा। 
गड ताम जाम जिण-भवणु दिट्‌ ठु। परिभज्ञेवि अव्सन्तरें पइट्ठु ॥शा 
घत्ता 
जिणवरु णिज्जाएं वि चित्त झाएँवि जाह णिरारिड विउलमइ । 
आहुद्वहिं भासें हिं. थोत्त-सहासेंहिं शुअड स य भ्रु चणाहिच॒इ ॥१०॥ 


[ ४१, एकचालीसमो संधि ] 


स्वर-दूसण गिलवि चन्दणहिहँ तित्ति ण जाइय। 
ण खय-काल-छुह रावणहाँ पडीवी धाइय ॥ 


[१] 
सम्बुकुमार-वीरें अत्थन्तएँ । खर-दूसण-सगार्मे.. समत्तएँ ॥१॥ 
दूरोसारिएँ सुन्द-महत्वर्ल । तमलझ्कार-णयरू गए हरि-वर्ले ॥२॥ 


एत्थए असुर-मदले सुर-डामरें। लक्षाहिवें वहु-लद्ध-महावर ॥३॥ 
पर-वलू - वल - पवाणाहिन्दोलण । बइरि - समुदद - रउद् - विरोलणें ॥४॥ 
मुक्कदकुस- मयगल - गलुथर्लण । दाण-रणद्गणेँ हत्थुत्थल्छण ॥७॥ 
विहडिय-भड-थडढ-किय-कडमइण । कामिणि- जण-मख - णयणाणनदर्ण ॥६॥ 
सीयए सह॒ सुरवर-सतावर्णे। छुड छुड लक्क पइहएं.रावणें ॥७॥ 
तहिँ अवसरें चन्दणहि पराइय । णिवढडिय कम-कमलहिं दुह-घाइय ॥८॥ 
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ही छक्काके लिए प्रस्थान किया । इधर तमलंकार नगरीमें रामने 
विराधितके साथ वैसे ही प्रवेश किया जैसे काम कामिनीजनमें 
प्रवेश करता है। खर-दूषणके भवनमे जाकर विराधितने राजपाट 
सोंप दिया। परन्तु राम किसी भी प्रकार अपनेको सानन्‍्त्वना नहीं 
दे पा रहे थे | सीताके वियोगमे वह क्षीणतम हो रहे थे । राज्य 
त्रिपय और चतुष्पथोमे भ्रमण करते हुए वह विशाल विहार और 
मठोंको छोड़ते हुए एक जिन-मन्दिरमें पहुँचे । तीन बोर उसकी 
प्रदक्तिणा देकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। वहाँ जिनवरका 
दश्शन और ध्यानकर विसल बुद्धि राम एकद्स निराकुछ हो गये । 
अपभ्रष्ट ( अपश्रंश ) भाषाओसे हजारो श्छोकोसे वनपति रामने 
स्वयं जिनकी स्तुति की ॥१-६॥ 


इकतालीसवीं सन्धि 


खरदूषणके सारे जानेपर भी चन्द्रनखाकी तृप्ति नहीं हुई। 
ज्ञयकालकी भूखकी तरह, वह रावणके पास दौड़ी गई। 

[ १ ] उधर वीर शम्बूकका अन्त हो चुका था खरदूषण भी 
युद्धमें समाप्तप्राय थे । वीर सुण्डकी सेना हट चुकी थी । राम और 
छच्मण ससेन्‍्य तमलक्कार नगरमें प्रवेश कर चुके थे। इधर देव- 
भयंकर, निशाचर, बीर रावण भी अनेक वर प्राप्त कर चुका था। 
चह्‌ भत्यन्त ही समर्थ था, सेनारूपी पवनको आन्दोछित करनेमे, 
भयंकर शत्रु-समुद्रके मंथनमे, निरंकुश-गजोको बश करनेमे, दान- 
युद्धमे, मुक्ततान करनेसे, विघटित भठससूहको कुचलनेमे, 
कामसिनियोके मन ओर नेत्रोको आनन्द देनेमें। सुरपीड़क उसने 
सोताके साथ जिस समय लंकामे प्रवेश किया, उसी समय दुखकी 
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चघत्ता 
सम्बुकुमार सुड खर-दूसण जम-पहेँ छाइय । 
पहईँ जीवन्तएण एही अवत्थ हर्ड पाइय' ॥शा। 


(३ 
त चन्द्णहिहँ वयणु दयावणु । णिसुर्णवि थिड हेद्दासुह रावणु ॥१॥ 
ण मयलन्छणु णिप्पहु जायड। गिरि व द्वग्गि-दड्डु विच्छायड ॥२॥ 
ण सुणिवरु चारित्त-विभद्वउ । भविड व भव-ससारहोँ तद्॒ड ॥श॥ 
चाह-भरन्त-णयणु झुह-कायरु | गहेंण गहिड ण हूउः दिवायरू ॥४॥ 
दुक्‍्खु दुक्‍्खु॒ दुक्खेणामेल्लिउ | सयण-सणेहु सरन्तु पवोह्लिड ॥७॥ 
धाइड जेण सम्बु खरु दूसणु |त पद्दववमि अज्जु जमसासणु ॥6॥ 
अहवइ एण काईं साहप्पे । को ण मरइ भपूरें मप्पं ॥ण॥। 
धीरी होहि पमायहि सोओ | कासु ण जम्मण-मरण-विओओ ॥८॥ 


घनत्तता 
को विण वजमउ जाए जीचें मरिएवड । 
अरे हिं तुम्हें हि मि खर-दूसण-पहँ जाएवड ॥8॥ 


[३] 
घीरें विणियय वहिणि सिय-माणणु । रयणिहिं गउ सोवणएं दसाणणु ॥१॥ 
वर-पललड्क॑ चडिउ. लक्केसरु । ण॑ गिरि-सिहरें महन्दु स-केसरु ॥२॥ 
णं॑ विसहरु णीसासु झुअन्तड ।॥ण सज्जणु खल-खेहज्जन्तड ॥शे॥। 
सीया-मोहें. मोहिड रावणु | गायइ वायहू पढइ सुहावणु ॥४॥ 
णन्चहइ हसइ वियारें हिं भज़ड़ । णिय-भूअहुँ जि पडीवड ऊूजाइ ॥७॥ 
दंसण - णाण - चरित्त - विरोहड । इह-छोयहाँ पर-लोयहाँ दोहड ॥५॥ 
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मारी चन्द्रनखा भी उसके निकट पहुँची । चरणोसें गिरकर वह 
बोली, “शम्बूक कुमार मारा गया, खरदूषणने भी यसका रास्ता 
नाप लिया है | आपके जीते जी मेरी यह दशा” ॥९-६॥ 

[२ ] चन्द्रनखाके दीन हीन वचनोको सुनकर, दशानन 
शीश भुकाकर ऐसे रह गया मानो चन्द्र ही कान्तिसे हीन हो उठा 
हो, या पवत दावानलसे जलकर प्रभाहीन हो उठा हो | या मुनि 
ही चरित्रसे भ्रष्ट हो गया हो, या भव्य जीव संसारसे त्रस्त हो 
उठा हो | उसकी आँखोसे अश्र प्रवाह निरन्तर जारी था। उसका 
मुख एकदस कातर हो उठा मानो सूय ही राहुसे ग्रस्त हो गया 
हो। बड़े कट्से किसी प्रकार अपने दुखकों दूरकर, दशानन 
स्वजनके स्नेह स्वरमे बोला, “कुमार शम्बूक और खरदूपणका 
जिसने वध किया हैं मै उसे आज ही यमके शासनमे भेज दूँगा । 
अथवा इस माहात्म्यसे कया । ( अपूरे माप ?? ) असमयमे कौन 
नहीं सरता । धीरज घारण करो । शोक छोड़ो | जन्म जरा मरण 
ओर वियोग किसे नहीं होता, वजसे कोई नहीं बनता । जो जन्मा 
है वह मरेगा अवश्य । हम तुम भी ( एक दिन ) आखिर खर- 
दूपणके पदपर जाय॑गे ॥१-६॥ 

[ ३ ] छक्ष्मोका अभिसानी रावण अपनी वहिनको समझा 
बुझाकर रातको सोनेके छिए गया | वह लंकेश्वर उत्तम पलंगपर 
चढ़ा सानो अयाल सहित मृगेन्द्र ही गिरेशिखर पर चढ़ा हो, 
सानो विपधर ही निश्वास छोड़ रहा हो, या ठुष्टजनोसे सताया 
हुआ सज्जन ही हो । सीताके मोहमे विह्ल होकर रावण कभी 
गाता, कभी वजाता, कभी सुहावने ढंगसे पढ़ने छगता, नाचता 
आर हंसता । इस प्रकार वह विकारम्रस्त हो रहा था । इन्द्रियसुख- 
को आकांक्तामे वह उल्टा लज्जित हो रहा था। दशंन ज्ञान और 
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सलण-परव्वसु एड ण जाणइ | जिह सघारु करेसद_ जाणइ ॥ण। 
अच्छुई मयण-सरें हिं जजरियठ । खर-दूसण-णाउ मि. वीसरियड ॥पा। 
चघत्ता 
चिन्तदइ दहवयणु “धणु धण्णु सुबण्णु समत्थड । 

र्जु वि जीविड वि विशु सीयए सब्चु णिरत्थड” ॥६॥ 
[४] 
तहिं अवसरें आइय मन्दोवरि | सीहदाँ पासु व सीह-किसोयरि ॥१॥ 
चर-गणियारि व छीला-गामिणि | पियमाहविय व महुराराविणि ॥५॥ 
सारञ्नि व विप्फारिय-णयणी । सत्तावीसंजोयण-वयणी ॥शा। 
कलहंसि व थिर-मन्थर-गसणी । रूच्छि व तिय-रूच  जूरवणी ॥॥ 
अह पोमाणिहँ अणुहरमाणी । जिंह सा तिह एह वि पडराणी ॥७॥ 
जिह सा तिह एुह वि वहु-जाणी | जिह सा तिह्द एद वि वहु-माणी ॥६॥ 
जिह सा तिह एंह थि सुमणोहर । जिह सा तिह एड वि पिय-सुन्दर ॥ण॥ 
जिह सा तिह एड वि जिण-सासणे । जिह सा तिह एह वि ण कु-सासर्ण ॥८॥ 
घत्ता 
कि वहु जम्पिएण उवमिजइ काह किसोयरि । 
णिय-पढिछुन्दएँ ण थिय सह जे णाहँ सनन्‍्दोयरि ॥8॥ 
[७५] 
तहिं पन्नकुँ चर्डेवि रज्जेसरि | पा्रणिय. लछह्ढापुर - परमेसरि ॥१॥ 
“अहों दहसुह दहवयण दसाणण । अहाँ दससिर दसास सिय्र-्माणण ॥२॥ 
जहाँ. तइलोक्क - चक्त-चूडामणि । वइरि - महीहर - खर-वज्ञासणि ॥रे॥। 
वीसपाणि णिसियर-णरकेसरि । सुर-मिग-वारण दारण-अभरि-करि ॥श॥। 
पर - णरवर - पायार-पलोद्रण । हुढ्म - दाणव - वलू - दलवद्दण ॥४॥ 
जइयहुँ भिडिउ रणइ्कणे इन्द॒हों | जाउ कुरू-क्खड सज्जण-विन्दहों ॥६॥ 
तहिं वि काल पह दुक्‍्खुण णायड । जिह खर-दूसण-सरणें. जायड' रण 
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चारित्रका विरोधी इहलोक भौर परलोकमें दुभोग्यजनक और कामके 
अधीन वह यह नहीं जान पा रहा था कि जानकी उसका कितना 
विनाश करेगी । कामके बाणोंसे इतना जजर हो बैठा था कि खर 
और दूषणका नास तक भूछ गया । रावण सोचता,--/धन-घान्य, 
सोना, सामथ्य, राज्य और यहाँ तक जीवन भी, सीताके बिना सब 
कुछ व्यथ है? ॥९-६॥ 

[४ ] इसी अवसरपर उसके पास मन्दोदरी आई मानो सिंह 
के निकट सिंहती आई हो | वह वन-हथिनीकी तरह छीला-पूर्वक 
चलनेवाली थी, प्रिय कोयछकी तरह मधुर आलाप करनेवाली थी, 
हिरनीकी तरह विस्फारित नेत्र थी। चन्द्रको तरह मुखवाली थी, 

-हंसिनीकी तरह मन्थर गतिवाढी, अपने स्लीरूपसे छक्ष्मीकी 
तरह सतानेवाली, इन्द्राणीकी तरह अभिमानिनी और उसीकी तरह 
यह पटरानी थी। जैसे वह ( इन्द्राणी ) वेसे यह भी बहुपण्डिता 

थी । जेसे बह बेसे यह भी सुमनोहर थी। जेसे बह, वैसे ही यह 
भो अपने पतिकी बहुत प्रिय थी। जैसे बह बसे हो यह जिस- 
शासनको मानती थी । जसे वह, वसे यह भी कुशासनमें नही 
रहती थी। अधिक कहनेसे क्‍या उस सुन्दरीकी उपस्रा किससे दी 
जाय, अपने प्रति-उपमान के समान वही रबय॑ थी ॥१-६॥ 

[४ ] पलड्भपर चढ़कर लझ्ढा परसेश्वरी राजेश्वरीने कहा-- 
“अहो दशमुख, दशवदन, दशानन, दशशिर, द्शास्य, लक्ष्मीके 
मानी, अहो, त्रिछोकचक्रचूड़ामणि, शत्ररूपी कुलपचतोके लिए बज, 
बीस हाथवाले निशाचरराज सिह, सुरमृगगज, शत्ररूपी गजकों 
नष्ट करनेवाले, शत्रमनुष्योंकी प्राचीरको तोड़नेवाले, दर्दंस दानव 
सेनाको चूरनेचाले, जब तुम इन्द्रसे लड़े थे उस समय अपने कुछ 
का कितना साथा ऊँचा हुआ था| परन्तु उस समय तुम्हें उतना 
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भणइई पडीवउ णिसियर-णाहो । 'सुन्दरि जद ण करदइ अवराहो ॥८॥ 

घत्ता 
तो हड कहमि तउठ णउ खर-दूपण-दुक्खुअ्च्छ॒इ । 
एत्तिउ डाहु पर ज मई वहदेहि ण इच्छुई! ॥ ६ ॥ 

|] 

त॑ णिसुणेवि वयशु ससिवयणएँ । घुणु वि हसेवि छुत्त मिगणयणएँ ॥१॥ 

“भहों दहगीव जीव-सतावण । एड अजुत्त चुत्त पईं रावण॥र॥ 

कि जे अयस-पडहु अप्फाल॒हि | उभय विसुद्ध वस कि मइलहि ॥३॥ 

कि णारइयहाँ णरएँण वीहहि | पर-धणु पर-कलतु ज ईहहि ॥शा। 

जिणवर-सासण  पञ्च विरुद्ध । दुग्गइ जाइ णिन्ति अविसुद्धई ॥णा। 

पहिलड वहु छुज्जोव-णिकायहुँ | वीयड गम्मह मिच्छावायहु ॥६॥ 

तइयड ज॒ पर-दव्बु लछइजइ | चडथउ पर-कलत्तु सेविजइ ॥७॥ 

पन्नमु णड पमाणु घरवारहों। आयहिँ गम्मदह भव-ससारहाँ ॥८॥ 
चत्ता 

पर-लोएं वि ण सुहु इह-छोए वि भयस-पडाइय । 
सुन्दर होइ ण तिय ऐय-वेसें जमउरि आइय ॥ध्॥। 

[७ ] 

पुणु पुणु पिहुल-णियम्व किसोयरि । भणइ. हिमयत्तणेण मन्दोयरि ॥१॥ 

जज सुहु कालकूहु चिसु खन्‍्तहूँ ।ज सुहू पलयाणरहु पइसन्तहुं ॥२॥। 

ज सुहु भक्‍ससारें भमन्तहुँ।ज सुहु णारइयहुँ णिवसन्तहुँ ॥३॥ 

ज सुहु जम-सासणु पेच्छुन्तहुँ।ज सुहु असि-पक्षरें अच्छन्तहेँ ॥श॥। 

ज सुहु॒ पलयाणल-मुह-कन्दर । ज सुहु॒पश्चाणण - दाठन्तरें ॥५॥ 

ज मुह फणि-माणिक्कु खुडन्तहेुं । त सुहु एह णारि सुअन्तहेँ (6: ॥| 

जाणन्तो वि तो वि जद चनन्‍्छुहि । तो कब्जेण केण मई पुच्छुहि ॥ण। 
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दुख नहीं हुआ था जितना खर और दूषणके वियोगसे अभी हुआ। 
तब निशाचरनाथने कहा--“हे सुन्दरी, यदि अपराध न साना 
जाय तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे! खर-दूषणके सरणका 
कुछ भी दुख नहीं है, दुख केवछ यही है कि सीता मुझे नहीं 
चाहती” ॥९-६॥ 

[ ६ ] यह वचन सुनकर शशिवदना मृगनयसी सन्दोदरीने 
हसकर कहा--“अरे दशग्रीव, जीव-संतापकारी रावण, यह तुमने 
अत्यन्त अनुपयुक्त कहा | क्यो दुनियामें अपने अयशका डल्का 
पिटवाते हो, दोनो हो विशुद्ध कुछोको क्‍यों कलज्लित करते हो, 
नरकके नारकियोसे क्‍या नहीं डरते, जो तुम परत्तली और परघधन 
की इच्छा करते हो | जञिनवर शासनमे पॉच चीजे विरुद्ध है। ये 
दुगतिमे छे जानेवाली और नित्यरूपसे अशुद्ध है । पहले छह निकायों 
के जीवोका वध, दूसरे सिथ्यात्ववाद छगाना, तीसरे पर-द्धव्यका 
अपहरण, चौथे परसत्ली सेवन करना और पॉचवे अपने गृहद्वार 
( गृहस्थी ) का परिसाण न करना | इनसे भव--संसारसे भटकना 
पड़ता है, परछोकमे तो अयश फेलता ही है। ख्त्री सुन्दर नहीं 
होती, इसके रूपसे सानो यमपुरी ही आई है” ॥॥१-६॥ 

[ ७ ] प्थुलूनितस्वा ऋशोदरी मन्दोदरी बार-बार हृदयसे 
यही कहती--“कालकूट विप खानेमें जो सुख है, जो सुख प्रतय 
की आगमे प्रवेश करनेसे है, जो सुख भव-सागरसें घुसनेमे हैं, जो 
सुख नारकियोके वीच निवास करनेसे है, जो सुख यमका शासन 
देखनेमें है, जो सुख, तलवारको धारपर वेठनेमे है, जो सुख 
प्रलयानल मुख--गुहामे प्रवेश करनेसे है, जो सुख सिंहको दुंष्ट्राके 
नीचे आनेमे हे, जो सुख शेपनागकी फणमणि तोइनेमे है, वही 
सुख इस नारीका भोग करनेमे है, जानते हुए भी यदि तुम इसे 
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तउ' पासिड कि कोह वि वलियउ । जेण पुरन्द्रो वि पडिखलियउ ॥पा॥ 


घत्ता 
ज जसु आवडइ तहाँ त अणुराड ण भजह । 
जइ वि असुन्दरठउ ज पहु करेइ त॑ छुजइ' ॥ा 
[८] 
त॑ णिसुणेवि चयणु दृहवयण । प्रणिय णारि विरिज्लिय-णयण ॥१॥ 
“जइयहूँ गयड आसि अचलिन्द॒हों | वन्दण-हत्तिए. परम-जिणिन्दहों ॥२॥ 
तह॒हु दिद॒ठु एक्क महू सुणिवरु। णाें अणन्तवीरू परमेसरु ॥३॥ 
तासु पासें वड लद्ड ण भञ्ञमि । मण्डएँ पर - कलछत्त णड भ्रुश्नमि ॥शा 
अहवहद एण काई मन्दोअरि । जइ णन्दन्ति णियहि लड्लाउरि ॥७ा। 
जद मग्गहि धणु धण्णु सुवण्णड | राउछु रिद्धि - विद्धि-सपण्णड ॥६॥ 
जद आरुहहि तुरज्ञ-गइन्देंहिं। जहचन्दिजदू वन्दिण-बन्दें हि ॥७॥ 
जद मग्गहि णिक्कण्टड रज्जु । जइ किर मई वि जियन्तेंग कज्जु ॥८॥ 
घत्ता 
सयलन्तेउरहों जद इच्छुहि णउ रण्डत्तणु । 
तो वरि जाणइहेँ मन्दोयरि करें दूजत्तणु' ॥ध्ा 


[& | 
त॑ णिसुर्णंवि वयणु दहवयणहों | पभणिय मन्दोयरि घुरि मयणहों ॥१॥ 
हो हो सब्दु लोड जगें दृहउ | पईं मेल्लेविणु अण्णु ण सूहड ॥२॥ 
सुरकरि-अहिसिश्चिय-सिय - सेविह । जो आएसु देहि महएविहँ ॥३॥ 
एव वि करमि तुम्हारड चुत्तउ | पहु-छन्देण अजुत्त वि जुत्तउ ॥धा। 
ए आलाव परोप्परु जावेंहिं। रयणिह चड पहरा हय तार्वेहिं ॥७ा। 
अरुणुग्गम अच्वन्त-किसोयरि । सीयहे दूई गय  मन्दोयरि ॥६॥ 
सहुँ अन्तेडरेण. उद्घूसिय । गणियारि व गणियारि-विहूसिय ॥७॥ 
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चाहते हो, तो फिर मुझसे क्यो पूछते हो, तुकसे अधिक बलवान्‌ 
ओर कोन है | तुमने तो इन्द्रप्भको परास्त कर दिया। जिसपर 
जो आ पड़ता है उससे उसका प्रेम नष्ट नहीं होता ? यद्यपि यह 
अशोभन है फिर भी आप जो करेगे वह शोभा ही देगा । 


[ ८ ] यह वचन सुनकर विशालनयन रावणने अपनी पत्नीसे 
कहा, “जव में जिनको वन्दूना-भक्तिके लिए मन्दराचछ पव॑तपर 
गया हुआ था तो वहाँ अनन्तबीय नामक मुनिसे मेरी भेट हुई 
थी, उनसे मैने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो ञ्री मुझे; नहीं चाहेगी 
उसका मैं बछपुवंक भोग नही करूँगा । अथवा इससे क्‍या ? हे 
मन्दोदरी, यदि तुम इस लक्का-नगरीमे आनन्द करना चाहती हो, 
यदि धन-धाम्य सुवर्णकी इच्छा करती हो, यदि ऋद्धि और बृद्धिसे 
पूण राज्यका भोग करना चाहती हो, यदि तुरक्ष और गजोंपर 
बेठना चाहती हो, यदि वन्दीजनोसे अपनी स्तुति करवाना चाहती 
हो, यदि निष्कंटक राज्य चाहती हो, यदि मुझे! भी जीवित देखना 
चाहती हो, और यदि यह भी चाहती हो कि समूचे अन्तःपुरका 
रड़ापा न आये तो जानकीके पास जाकर मेरा दोत्य-कार्य कर 
दो”? ॥१-६॥ 

[ ६ |] यह वचन सुनकर, कामकी नगरीके समान सन्दोदरीने 
कहा, “हो हो, सब छोक दुखद है, तुम्हे छोड़कर मुझे अन्य कुछ 
भी सुभग नहीं है, ऐरावत द्वारा अभिपिक्त, श्रीसे सेवित, इस 
महादेवीको आप जो भी भाज्ञा देंगे, वह में अवश्य करूँगी। 
क्योकि पतिके स्वार्थंके लिए अनुचित भी उचित होता है। इस 
प्रकारकी वाते होते-होते रातके चारो पहर बीत गये | सूर्योदय 
होते ही मन्दोदरी सीतादेवीके निकट दूती वनकर गई । अपने 
अन्तःपुरके साथ वह बैसो ही विभूषित थी जैसे हथिनियोसे 

२३ 
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चणुगिव्वागरचणु सपाइय । राहव-घरिणि तेत्यु णिज्काइय ॥८॥ 
घत्ता 


वे वि मणोहरिड रावण-रामहुँ पिय-णारिड । 
दाहिण-उत्तरेंग ण दिस-गइन्द-गणियारिड ॥६॥ 
[ १० ] 
राम-घरिणि ज दिद्वु किसोयरि | हरिसिय णिय-मणेण मन्दोयरि ॥१॥ 
अहिणव-णारि-रयणु अवद्ृण्णल । एड ण जाणहुं कहिँ उप्पण्णड ॥श॥ 
सुरहु मि. काम्क्कोयण-गारड । झुणि-मण-मोहणु णयण-पियारड ॥रे॥ 
साहु साहु णिउणोडसि पयावह । तुही विण्णाण-सत्ति को पावइ ॥४॥ 
अह कि वित्थरेण वहु-वोल्लएं | सईं कामो वि पडइ कामिल्लएँ ॥५॥ 
कवणु गहणु तो लझ्ल-राएँ । एम पससेचि मर्ण अणुराए ॥द्षा 
पिय-वयणेहिं. द्साणण-पत्तिएं । वच्चइ राम-घरिणि विहसन्तिएँ ॥ण॥ 
“कि वहु-जम्पिएण परमेसरि | जीविउ एक्कु सहरु तउ सुन्दरि ॥८॥ 
घत्ता 
सुरवर-डमर-करु तइलोक्क-चक्क-सवावणु । 
काई ण अत्थि तड जहेँ आणवडिच्छुड रावणु' ॥ शा 
[११ ] 
इन्द॒इ - भाणुकण्ण - घणवाहण । अक्खय-मय-मारिच्च - विहीसण ॥१॥ 
ज चलणेहिं घिवहि आरूसेंवि | त॑ सीसेण लग्नन्ति असेस बि॥र॥ 
अण्णु वि सयकु एड अन्तेडठरू। सालझ्लारु स-दोरु स-णेंउरु ॥६॥ 
अद्वारह सहास वर-विलयहुँ । णिल्च-पसाहिय-सोहिय - तिलयहुँ ॥8॥। 
आयहुं सब्बहुँ तुहुँँ परमेसरि | णीसावण्णु रज्जु करि सुन्दरि ॥५॥। 
रावणु मुएँवि अण्णु को चद्ढउ । रावणु सुएँवि कबणु तणु-अद्जड ॥६॥। 
रात्रणु मुएंवि अण्णु को सूरड । पर-वरू-महणु. कुछासा-पूरड ॥७॥ 
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विभूषित हथिनी होती है | वह ननन्‍्दन वनसे पहुँची । वहाँ उसे 
रामकी पत्नी सीतादेवी दिखाई दीं। उस अवसर पर राम और 
रावणकी सुन्दर पत्नियाँ ऐसी शोभित हो रहीं थीं मानो दक्षिण 
तथा उत्तरके दिग्गजाकी हथिनियाँ ही हों ॥९-६॥ 

[ १० ] क़ृशोदरा रामकी पत्नी सीताको देखकर मंदोदरी मन 
ही मन खूब प्रसन्न हुई, वह सोचने छगी, “यह तो अद्भुत नारी- 
रत्न अवतीणे हुआ है। यह कहाँ उत्पन्न हुईं, यह तो देवोको भी 
कास उत्पन्न करनेवाली, मुनियोका सन मोहित करनेवाली अत्यंत 
नयनप्रिय है | साधु, साधु, विधाता ! तुम बहुत चतुर हो, तुम्हारी 
विज्ञानकछाको कौन पा सकता है । अथवा बहुत कहनेसे क्या, 
इसे देखकर तो साक्ञात्‌ काम भी कामासक्त हो सकता है'। रावण 
द्वारा इसका अहण कैसे हो | सन ही मन अनुरागसे इस तरह 
उनकी प्रशंसा कर, रावणकी पत्नी मन्दोदरीने हँसकर रामकी 
पत्नी सीतादेचीसे प्रिय बचनोमे कहा, “हे परसेयख्वरी, बहुत कहनेसे 
क्या, एक तुम्हारा ही जीवन ( दुनियामे ) सफल है। तुम्हारा 
(अब ) कया नहीं है! जो सुरवरोको भ्रम उत्पन्न करनेवाला, 
त्रिलोक चक्र-संतापक, रावण भी तुम्हारा आज्ञाकारी है ॥१-६॥ 

[ ११ | इन्द्रजीत, सानुकण, घनवाहन, अक्षय, सय, मारीच 
ओर विभीषण, जिस किसीको अपने पैरोसे ठुकरा देते है, वे ही 
सब रावणको अपने सिर-माथे लेते है। और भी यह समस्त, 
अलंकार, डोर और नृपुरोसे सहित, अन्तःपुर हे तथा उत्तम 
चूड़ियों ओर नित्य सजाये गये तिलकोवालो अठारह हजार सुन्दर 
स्त्रियाँ हैं। भाग्यशीरू ये सब तुम्हारी हैं, तुम इनपर शासन 
करो, ( अच्छा तुम्हीं बताओ ) रावणको छोड़कर, अन्य कोन, 
शब्रुसेनाका संहारक, अपने कुछका आशापूचक है। रावणके 
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रावणु मुएं वि अण्णु को वलियड । सुरवर-णियरु जेण पडिसलियड ॥द॥ 
रावणु सुए वि अण्णु को भन्नड | जो तिहुयणहों मलल्‍्ल पएकल्लड शा 
रावणशु सुएवि अण्णु को सूहड | ज आपेक्संव मयणु वि दृहउ ॥१०॥ 
घत्ता 
तहाँ लड्लेसहहों.. कुचलय-डल-दीहर-णयणहों । 
भुक्षहदि सयझ महि सहएवि होहि दहचयणहाँ”? ॥११॥ 
[| 
त तह कडुअ-वयणु आयण्णेंवि । रावणु जीविउ तिण सम्रु मण्णंवि ॥१॥ 
सील-वलेण चलिय णउ कम्पिय । रूसेंवि णिट्‌ठर चयण पजम्पिय ॥र॥ 
“हल हल काइ  काह पह वुत्तउ । उत्तिम-णारिहं एड ण जुत्तड ॥श। 
किह दइयहों दूअत्तणु किजइ | एण णाईं भमहु हासडउ ठिज्जद ॥शा। 
मन्छुड तहुँ पर-पुरिस-पढद्धी | ते कज्जें महु॒देहि दुब्ुद्धि॥णा। 
सत्थए पडड वज्जु तहाँ जारहाँ। हउ घुणु भत्तिवन्‍त भत्तारहों! ॥६॥ 
सीयह वयणु सुणवि म्ण डोल्लिय । णिसियर-णाह-णारि पढिवोल्लिय ॥७॥ 
“जद महएवि-पट टू ण पडढिच्छुहि । जद रूझ्डाहिड कह वि ण इच्छुहि ॥५८॥ 
घत्ता 
तो कन्दन्ति पहँ तिछु तिल करवत्ते हिं. कप्पइ । 
अण्णु मुहुत्तएुण णिसियरहें विहन्जेंवि अप्प्ट' ॥ ध॥। 
[१५३ ] 

पुणुपुणुरुतहिं जणयहोँ धीयए । णिव्मच्छिय सन्‍्दोवरि सीयए ॥१॥ 
फकेत्तिई वारवार वोल्लिज्जइ । ज चिन्तिड मणेण त किजह ॥२॥। 
जद वि अज्जु फरवत्तहिं कप्पहों | जइ वि धरें वि सिव-साणहों अप्पहों ॥| 
जइ घि वलन्तें हुआसण्ण मेज्नहोँ | जद वि महर्गय-दन्तें हिं पेल्नहों ॥४॥ 
तो वि खलहों तहों दुक्किय-कम्महों । पर-पुरिसहाँ णिवित्ति इह जम्महों ५॥ 
एक्कु जि णिय-भत्तारु पहुच्चईइ | जो जय-लच्छिए खणु विण सुचइ ॥६॥ 
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सिवाय, कौन ऐसा बलवान है. जिसने सुरसमूहकों सहसा परास्त 
कर दिया हो, तोनों छोकोमे रावणको छोड़कर दूसरा वीर नहीं । 
रावणके अतिरिक्त और कौन सुभग है जिसे देखकर कामदेव 
भी विकल हो उठता है | तुम, कमलूदछूकी तरह विशाहूनयन 
लंकेश्वर उस रावणकों समस्त धरतीका भोग करो” ॥९-१९॥ 

[ १२ ] रानी मन्दोदरीकी इन कड़वी बातोकों सुनकर भी 
सीताने रावणको तिनके की तरह तुच्छु समझा और अपने शीलके 
तेजसेवह जरा भी नहीं डरी। और क्रद्ध होकर वह एकद्स कठोर 
शब्दोमे बोली,--/हला-हछा, तुमने क्‍या कहा, एक भद्र समहिलाके 
लिए यह उचित नहीं है, तुम रावणका दूतीपन क्या कर रही हो | 
इस तरह मेरी हँसी मत उड़ाओ, जान पड़ता है तुम्हारी किसी 
परपुरुषसे इच्छा है, इसीसे यह दुवुद्धि मुझे दे रही हो। 
तुम्हारे यारके माथे पर वज् पड़े, में तो अपने ही पतिमे हृढ़ भक्ति 
रखती हूँ |? सीताके वचन सुनकर मनन्‍्दोदरीका सन चज्नल हो 
उठा | उसने कहा, “यदि तुम महादेवोका पट्ट नहीं चोहती, यदि 
तुम लंका-नरेशकों किसी भी तरह नहीं चाहती, तो कऋन्‍्दन 
करती हुई तुम्हें करपत्रसे तिलू-तिछ काटा जायगा, और दूसरे ही 
क्षण, निशाचरोको बांट दी जाओगी ॥१-६॥ 


[ १३ | तब जनककी पुत्री सीताने बार-बार सन्दोदरीको 
भत्सेना करते हुए कहा, “बार-बार कितना वोलती हो जो तुम्हारे 
मनसें हो वह कर डालो, यदि तुम आज ही करपन्नसे काट दो, यदि 
तुम आज ही पकड़कर शानपर चढ़ा दो, यदि जछती हुई आगसे 
डाल दो, यदि गजराजके दॉतोके आगे ठेल दो, तो आज ही, 
उस दुष्टके पापकर्स और परपुरुषसे इस जनन्‍्मसे ही छूट जाऊँगी ! 
मुझे वही एक, अपना पति पयोप्त है जिसे विजयलक्ष्मी कभी 
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जो असुरा-सुर-जण-मण-वल्लहु | तुम्हारिसहु कुणारिह्डि दुर्लहु ॥ण॥। 
जो णरवर-मइन्दु भीसावणु । घणु-लड्गूरूु-लील-दरिसावणु. ॥८॥। 
घत्ता 
सर-णहरारुणंण घणुवेय-ललाविय-जीहँ । 
दहसुह-सत्त-गठ फाडेवड राहव-साीहें' ॥६॥ 

[ १४ ] 
रासण - रासचन्द - रमणीयहूँ । जाम वोजन्न॒  मन्दोवरि-सीयहेँ ॥१॥ 
ताव दूसाणणु. सयमेवाइड । हत्थि व गद्जा-वेणि पराइड ॥रशा 
भसल व गन्ध-लुद्घु विहडप्फडु । जाणइ-वयण-कमलरू-रस - लम्पडु ॥३॥ 
करयल घुणह्‌ ऋ्ुणइ बुक्कारइ | खेडडु करेवि देवि पदच्चारइ ॥श॥। 
विण्णत्तिए पसाड परमेसरि । हडें कवणेण हीणु सुर-सुन्दरि ॥५॥ 
कि. सोहग्गें भोग्गें ऊणउड । कि विरुयड कि अत्थ-विहूणड ॥६॥ 
कि लावण्णं. वण्णं हीणउठ । कि समाण दाणँँं रणें दीणउ ॥णा 
कहे कज्जेण केण ण समिच्छ॒ुद्दि । जें सहएवि-पट्डु ण पडिच्छुहि' ॥मा। 
चत्ता 
राहव-गेहिणिएं णिव्मच्छिड णिसियर-राणउ । 

“ओसरु दृहवयण तुहँँ अम्हहँ जणय-समाणड ॥ शा 


[ १७५ ] 
जाणन्तो वि तो वि म॒सुज्महि । गेण्हें वि पर-कलत्तु कहिं सुज्माहि ॥१॥ 
जाम ण अयस-पडहु उब्सासइ । जाम ण लझ्काणयरि विणासइ ॥र॥। 
जाम ण लवखण-सीहु विरुज्काइ । जाम ण राम-कियन्तु विवुज्मइ ॥रे॥ 
जाम ण सरवर-धोरणि सन्‍्धइ | जाम ण तोणा-जुअछु णिवन्धइ ॥श॥ 
जाव ण वियड-उरत्थलछु भिन्द्‌इ | जावण वाहुद॒ण्ड तउ छिन्दइ ॥णा 
सरवरें हसु जेम दुरू-विमरूईँ | जाव ण तोडइ दुस-सिर-कमरूईं ॥६॥ 
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नहीं छोड़ती, जो सुर और असुरोंके मनको प्रिय है, और जो तुम * 
जेसी खोटी खियोके लिए दुलभ है'। वह मनुष्योमे सिह है जो 
धह्पकी पूँछसे अपनी छीछा दिखाता है, वाणरूपी अरुणनखोंसे 
सहित, धनुषकी चपलछ जीभमवालछा रामरूंपी सिह रावणरूपी मद- 
गजको अवश्य विदीण करेगा? ॥१-६॥ 


[ १४ ] राम तथा रावणकी पत्नियाँ ( सीता और मन्दोदरी ) 
में इस तरह बातें हो रही थीं कि इतनेमे दशानन ऐसा आ धसका 
मानो गड्डग नदीके तटपर हाथी आ गया हो या जानकीके मुखरूपी 
कमलका हरूम्पट गन्धलुब्ध भ्रमर ही व्याकुछ हो उठा हो। हाथ 
बजाता, ध्वनि करता और कुछ बुद्बुदाता और क्रीड़ा करके पुकारता 
हुआ वह बोछा--दिवी, परमेश्वरी ! मुझपर क्पा करो, में किसी 
बातसे हीन हूँ क्या ? सौभाग्य या भोगमे हीन हूँ क्या ? या अथ 
हीन हूँ ? कया सौन्दय या रह्चमे कम हूँ, क्या सम्मान; दान, युद्ध 
की दृष्टिसे हीन हूँ, कहो किस कारणसे तुम मुझे नहीं चाहती ? 
ओर जिससे तुम महादेवीके पदकी भी इच्छा नही करती |” तब 
राघवकी ग्रृहिणी सीताने रावणकी भत्सेना करते हुए कहा-- 
“रावण मेरे सामनेसे हट, तू मुझे पिताके बराबर हे” ॥१-६॥ 

[ १५ | जानकर भो तुम मुझपर मोहित हो रहे हो, परखस्ती 
ग्रहण करके केसे शुद्ध होओगे, इसलिए जब तक तुम्हारी अकीर्तिका 
डंका नहीं पिटता, जब तक छंका नगरी नहीं ध्वर्त होती, जब 
तक लक्ष्मण रूपी सिह क्र॒द्ध नहीं होता, जब तक रामरूपी कृतान्त 
इसे नही जान पाते, जब तक वह तीरोकी घाराका संधान नहीं 
करते, जब तक दोनो तरकस नहीं बॉघते, जव तक तुम्हारा विकट 
उरस्थल नहीं भेदते, जब तक तुम्हारा बाहुदण्ड छिन्न-मिन्न नहीं 
करते, जब तक सरोवरसे हँसकी तरह दलूमरू नहीं करते, जब 


३६० पठमचरिउ 
जाम ण गिद्ध-पन्ति णिव्वद््‌ह | जाम ण णिसियर-वल्ठ॒ आवद्दद ॥णा 
जाम ण दरिसावईइ धय-चिन्धई । जाम ण रणें णच्चन्ति कवन्धई ॥मा। 


चत्ता 


जास ण आहयणे;ं कप्पिजहि वर-णारायहिं। 
ताव णराहिव॒ह पडु राहवचन्दहों पायहिं ॥६॥ 


[$६ ] 
त णिसुर्णवि भ्रास्टुठु दसाणणु ॥ण घर्णे गज्नमार्ण पद्चाणणु ॥१॥ 
कोवाणल-पलित्तु लड़ेसरु । चिन्तइ्‌ विज्ञाहर-परमेसरु ॥२॥ 


(कि जम-सासण-पन्थें छायमि । कि उवसग्यु कि पि ढरिसावमि ॥र॥ 
अवसे भव-वसेण इच्छेसइ । महु मयणग्गि समुल्हावेसइ ॥श॥ 
तहिं अवसर स-तुरद्‌गु स-रहवरु । गड अत्यवणहों ताम दिवायरु ॥५॥ 
आय रत्ति णाणाविह-रूव हिं । अद्ृहास मेदलन्तेंहिं. भूएूँहिं॥६॥। 
खर-साणडलू- विराल-सियालें हिं । बहु-चामुण्ड - रुण्ड - वेयाल हिं ॥७॥। 
रक्‍्खस-सीह-वग्ध गय - गण्डें हिं। मेस-महिस-वस-तुरय-णिसण्ड हिं ॥८॥ 
त उचसग्यु णिएवि. भयावणु । तो विण सीयहें सरणु दसाणणु ॥ध्ा 
घोरू रउद्‌दु झाणु सचूरोंवि | थिय मर्ण धम्म-राणु आाऊरें वि ॥१०ा 


चता 
जाबव ण णीसरिय उचसग्ग-भयहाँ गस्भीरहों । 
ताव णिवित्ति महु चटविह-आहार-सरीरहाँ ॥११॥ 
[ १७ ] 
पहय पओस पणासंवि णिग्गय | हत्थि-हड॒ व्व. सूर-पहराहय ॥॥१॥। 
णिसियरि व्व गय घोणावश्लिय | भग्ग-सडप्फफ._ साण-कलक्षिय ॥२।॥ 
सूर-सएण णाईँ. रणु मेल्लेंवि | पइसइ्ट णयरु कवाडई पेढलेंवि ॥३॥। 


एक्चालीसमो संधि ३६१ 


तक तुम्हारा दस मुखरूपी कसर नहीं तोड़ते, जब तक गीधोकी 
पॉत नहीं कपटती, जब तक निशाचर-सेना नहीं मथी जाती, 
जब तक उनके ध्वजचिह्न नहीं दीख पड़ते, जब तक युद्ध-स्थलमे 
कबन्ध नहीं नाचते, जब तक्र तुम युद्धमे बाणोंसे नहीं काटे जाते 
तब तक, हे राजन ! तुम रामके पेरोंमे पड़ जाओ” ॥१-६॥ 

[ १६ | यह सुनकर रावण कुपित हो उठा, बेसे ही जैसे 
मेघ गरजने पर सिंह गरज उठता है| कोपकी ज्वाल्लसे प्रदीप्त 
होकर, विद्याधरोका राजा और छंकाधिपति रावण सोचने छगा- 
“क्या इसे यमके शासन पथपर' भेज दें, या किसी घोर उपसग्गका 
प्रदर्शन करूं, अवश्य ही यह उस समय मुझे; चाहने छगेगी और 
मेरी कामज्वाछाका शमन करेगी |” ठीक उसी समय रथ और 
अश्वोके साथ, सूयका अस्त हो गया | नाना रूपोसे रात आ पहुँची, 
भूत अद्वह्यास करने लगे, खर (गधा) श्वानकुछ, श्वुगाल, चामुण्ड, 
रुण्ड, बेताल, राक्षस, सिंह, गज, सेड़ा, सेप, सहिष, बैल, तुरग 
ओर निरुण्डोसे उपस्ग होने छगा | उस भयझ्कुर उपसगेको देखकर 
भी रावणको सीताकी शरण नहीं मिल्ठी। घोर रौद्र ध्यानको 
दूरकर, वह धमध्यानकी अवधारणाकर अपने मनसे लीन होकर 
बैठ गई | और उसने यह नियस ले लिया कि जब तक मैं गम्भीर 
उपसर्ग-सयसे मुक्त नहीं होती तब तक चार प्रकारके आहारसे 
मेरी निवृत्ति है ॥१-११॥ 


[ १७ ] रातका प्रहर नष्ट होकर वैसे ही चला गया जैसे 
शरवीरके प्रहारसे आहत होकर गजघटा चली जाती है, रात, 
सन्त्रोसे ताड़ित, भरत अहड्डार, और मान कलट्वित करनेवाली 
निशाचरीकी तरह चढी गई। सूरके भयसे सानो वह रण छोड़कर 
किवाड़ाको धक्का देकर नगरसे प्रवेश कर रही थी । शयन-स्थानसे 


३६२ पठसचरिडठ 


दीवा पजलन्ति जे सयर्ण हिं।ण णिसि वरूवि णिहालइ णयणें हिं ॥४॥ 
उठ्ठिडउ. रवि अरविन्दाणन्दड ।ण महि-कासिणि-केरेदड अन्दठ ॥णा 
ण सन्‍्माएं तिछूड दरिसाविड ।ण सुकइ॒ह जस-पुम्जु पहाविड ॥६॥। 
ण मस्भीस देन्तु वरू--पत्तिह । पच्छुलें णाहोँ पधाइड रत्तिहँ ॥७॥॥ 
ण जग-भवणहों वोहिउ दीवउ । णाईँ पुणु वि पुणु सो ज् पढीवठ ॥८॥। 


घत्ता 


तिहुअण-रक्खसहाँ दारेंवि दिसि-वहु-सुह-कन्दरु । 
छा ०० 4 हर 
उबर पईसर वि ण॑ सीय गवेसद दिणयरु ॥६॥ 


[ १८] 
रयणिह तिमिर-णियर-रएँ भग्गएँ | णिव रावणहोँ आय ओछग्गएँ ॥१॥ 
मय - सारिश्व - विहीसण - राणा । अवरें वि अआुवणेक्केक्ू-पहाणा ॥श॥ 


खर-दूसण-सोएण णयाणण । ण णिक्तसर वर पन्चाणण ॥१॥ 
णिय-णिय-आसणेहिं थिय अविचल । भग्ग-विसाण णाईँ चर सयगल ॥श॥ 
मन्ति-महल्लएहिं एत्थन्तरें । णिसुणिय सीय रुअन्ति पडन्तरँ ॥७॥ 


भणइ विहीसणु 'एहु को रोवबइ | चारवार॒ अप्पाणड .सोनइ ॥६8॥ 
णावइ पर-कछत् विच्छोइड” । घुणु दहवयणहाँ वयणु पजोइड ॥णा। 
मन्धुड एड कम्मु तुह केरड । अण्णहों कासु चित्त विवरेरठ! ॥म॥ 

णिसुणेवि सीय आसासिय । कलयण्ठि व पिय-वयर्णहिं भासिय ॥ ध॥। 
एहु दुलणहाँ मज्म को सजणु | णिम्त-चणदों अब्भन्तरें चन्दणु ॥०॥ 


घत्ता 
विहुरें समावडिएं एंडु को साहम्मिय-वच्छुछ । 
जो महँ धीरवह एवडडु कासु स हूँ सु च-वछ” ॥११॥ 


एक्तचालीसमो संधि ; ३६३ 


जो दीप जल रहे थे मानो रात उनके बहाने अपने नेत्रोंकी सोड़कर 
देख रही थी, अरविन्दोंको आनन्द देनेवाला रवि उद्त हो गया । 
वह मानो धरतीरूपी कासिनोका दपण था, या सालो संन्ध्याका 
तिलक था, या भानों कवि यशःपुञ्न चमक रहा था, या मानो 
'रासकी पत्नी सीतादेवीको अभय देता हुआ रातके पीछे दोड़ा 
हो। या विश्व-भुवन दीपक जछा दिया गया हो । और बार-बार 
वही छौट आ रहा हो। त्रिश्रुवनरूपी निशाचरकी दिशा-वधूके 
मुख-कन्द्राको फाडकर और ऊपर आकर मानों सूय सीता देवीको 
खो रहा था ॥९-६॥ 

[ १८ ] रातके अन्धकार-पटलकी धूल भग्न होनेपर राजा छोग 
रावणकी सेवामे उपस्थित हुए । उनमे मय, मारीच, विभीषण तथा 
और भी दूसरे प्रधान राजा थे। खर और दूषणके शोकमे उनके 
मुख ऐसे आनत थे जैसे बिना अयालके सिंह हों। सभी अपने 
अपने आसनपर अविचल भावसे बैठे थे मानो भग्नद्न्त गज हो । 
सन्त्रियों और सभ्यजनोंने इसी समय पदके भीत्तर रोती हुई सीता 
देवीकी आवाज सुनी | तब विभीषणने कहा--“यह कौन रो रही 
है ? कौन यह वार-वार अपनेको सन्तप्त कर रही है। कही यह 
कोई वियोगिनी सखी न हो ?” फिर उसने राबणके मुखको लक्ष्य 
करके कहा, “शायद यह तुम्हारा काल तो नही है । क्योकि दुनियामे 
तुम्हे छोड़कर और किसका चित्त विपरीत हो सकता है ।” यह 
सुनकर सीता देवी आश्वस्त हो उठी और उन्‍होंने अपने कोकिल 
को तरह सधुर स्वस्से कहा--“अरे दुजनोंके बीचसे यह सबल्मन 
कोन है वैसे ही जैसे नीमके वनमे चन्दनका वृक्ष ? घोर संकटमें 


यह कौन मेरा साधर्सी जन है कि जो इस प्रकार मुक्े धीरज वेधा 
रहा है | किसका इतना प्रवलू वाहुबछ है ?” ॥१-११॥ 


[ ४२, वायालीसमो संधि ] 


घपुणु वि विहीसणण दुष्वथ॒र्ण हिं रावणु दोच्छुद । 

तेत्थु पडन्तरेण आसण्णड होएंवि पुच्छुद ॥! 
[१] 

'अक्खहि सुन्दरि वत्त णिभन्ती । कहिँ आणिय तुहँ एव्थु रुवन्ती ॥१॥ 

कासु धोय कहि को तुम्हर्ँ पद | अबख वहन्तु विहीसणु जम्पइ्ट ॥२॥ 

“कवणु ससुरु कंहि को तुह ठेवरु । अत्यि पसिद्धउ को तुह भायरु ॥३े॥ 

सप्परियण कहि तुहुँ एकल्ली। अक्खहि केम वणन्तरें सुल्ली ॥श॥ 

के कज्जंण वणवासु पट्टी । चक्तसरेंग केम तुह्ठुं. दिद्वी ॥५ा। 

कि माणुसि कि खेयर-णन्दिणी | कि कुसील कि सीलहाँ भायणि ॥६॥ 

अण्णु थि कवणु तुम्ह देसनतरू । कहहि वियारेवि णियय-कहन्तरु' ॥७॥ 

एस विहीसण-वयणु सुणेविणु । रूग्ग कहेच्वर्ँ जिम णिसुणइ्‌ जणु ॥८।। 
चतत्ता 

“अह कि चहुएण रूहुअ वहिणि भामण्डलहों । 
हड सीयाएवि जणयहाँ सुअ गेहिणि वलहों ॥8॥ 


[२] 
चन्धेवि राय-पटद॒ भरदेसहों। तिण्णि वि सचल्लिय वणवासहों ॥ शा 
सीहोयरहाँ सडप्फह भन्‍्जवि। दसउर-णाहहोँ णिय-मणु रब्जवि ॥२॥ 
पुणु कढछाणमाल मम्भीसेंवि । णम्मय मेल्लू॑वि विन्कु पईसेवि ॥३॥ 
रुइभुत्ति णिय-चलणें हिं. पार्टेवि | चालिखिल्लु णिय-णयरहोँ घाडवि ॥४॥ 
रासउरिहिं चड सास वसेप्पिणु | धरणीघरहोँ घीय परिणेष्पिणु ॥॥ 
फेडेंवि अइवीरहाँ. वीरत्तणु । पइसरेवि खेमअलि-पद्चणु ॥६॥ 
तेत्थु वि पश्च पडिच्छेंवि सत्तिड। सत्तदवणु मसि-वण्णु पवित्तिड ॥७॥ 


] 


बयालीसवीं सन्धि 


मम 


बार-बार विभीषणने राबणकी खोटे शब्दोंमें निन्दा की । उसने 
पटकी ओटसे बैठी हुई सीता देवीसे पूछा | 

[१]०हे सुन्दरी ! तुम अपनी वात निश्रान्त होकर कहो | रोतो 
हुई तुम्हें यह ( द्शानन ) किस प्रकार ले आया । तुम किसकी कन्या 
हो, और तुम्हारा पति कौन है ९? चिंतित होकर, विभीषणने पुनः 
कहा, तुम्हारा ससुर कोन है, और कोन तुम्हारा देवर हे ? तुम्हारा 
सुप्रसिद्ध भ्राता कौन है, तुम्हारे कोई कुटुम्बीजन है, या तुम अकेली 
हो १ बताओ इस वनसे तुस भूल कैसे पड़ो ? किस कारणसे तुम्हें 
बनवासके लिए आना पड़ा। चक्राधिपति रावणसे तुम्हें किस 
प्रकार देख लिया ? तुम मनुष्यनी हो या खेचरपुत्री कुशीछा हो 
या शीलकी पात्र हो ? तुम्हारा देशान्तर कोन-सा है ? अपनी 
कहानी जरा विस्तारसे कहो ।” विभीषणके इन वचनोको सुनकर 
सीतादेवीने उत्तरमे कहा, “( और विभीषण शान्तिसे सुनता रहा ) 
बहुत कहनेसे क्‍या में भामण्डलकी बहन सीता देवी हूँ । जनककी 
पुत्री, और रामकी पत्नी ॥१-६॥ 


[२ ] भरतेश्वर भरतको राज्यपद्र बाँधकर हम तीनों 
वनवासके लिए निकल पड़े थे । सिहोदरका मान नष्ट कर, दशपुर- 
नाथके समनका अनुरंजन कर, कल्याणमालाकी अभयदान देकर 
रेबा नदीको छोड़कर हम छोगोंने--विन्ध्याटवीमे प्रवेश किया । 
वहॉपर रुद्रभूतिको अपने पैरोमे कुकाकर; वालिखिल्यको उसके 
अपने नगरसे पुत्र: प्रतिष्ठित किया । रामपुरीमे चार माह रहकर 
राजा धरणीघरको कन्यासे पाणिप्रहण कर, अतिवीयंकी वीरताको 
खण्डितकर वह क्षेमंजाल नगरसे पहुँचे । वहाँ भी पॉच शक्तियोको 


४६६६ पडसचरिड 


चनता 


हरि-सीय-बलाईं आयहेँ सज्जई आाइयह । 
ण मत्त-गयाहँ ठण्डारण्णु पराहयई ॥8।॥ 


[३ | 
तहिं मि काले मुणि-गुत्त-सुगुत्तह । सजम - णियम - धम्म-सजत्तहँँ ॥१॥ 
वर्ण आहार-दाणु. दरिसावें वि । सुरवर-रयण-वरिसु वरिसावें ति ॥२॥ 
पक्खिएँ पकक्‍ल सुवण्ण समारेंवि । सम्बुकुमार वीरू संधारेंवि ॥१॥ 
अच्छुहु जाव तेत्थु चण-कीलए । एक कुमारि आय णीय-लीलएं ॥श॥। 
पासु वहुक्कषिय करिणि व करिणहों । पुणु णिन्लज् भणइ '“महं परिणहों ५ 
चल-णारायणेहिं उवलक्खिय । पुणु थोचन्तरें जाय विलरक्खिय ॥६॥ 
गय खर-दूसणाहुँ कूबारें हिं। मिडिय ते वि सहुँ समर कुमारेंहिं ॥०॥ 


कत्ता 


कि मुक्कु ण भुक्‍्कु सोह-णाउ रणेँ लक्खणेंण । 
त सद॒दु सुणेति राप्ठु पधाइड तकक्‍्खणेण ॥८॥ 


[४] 


गउ लूक्‍्खणहों' गवेसउ जादेंहिं। हो अवहरिय णिसिन्दें तावहिं ॥१॥ 
अज्जु वि जण-सण-णयणाणन्द॒हाँ | पासु णेहु मई राहवचन्दहों” ॥२॥ 
लट्टई णा्ड' ज दसरह-जणयहु । हरि-हल्हर - मामण्डल-तणयहुं ॥३॥ 
चित्त विहीसण-रायहाँ डोल्लिउ । तुम्हें हिं सुयउ सुयठ ज वोह्लिड ॥४॥ 
ते हे आंड आसि विणिवाएँ बि । णवर जियन्ति भन्ति उप्पाएँबि ॥७॥ 
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पराजितकर, अरिद्मन राजाका मुख काछाकर, उसकी कन्याका 
पाणिग्रहण किया । फिर वहॉसे ( चलकर ) उन्होने दो मुनियोंका 
उपसगे दूर किया । उसके बाद राम, छक्ष्मण और सीता देवी, 
यहाँ इस साज से आये मानो मत्तगजने ही दण्डकारण्यमें 
प्रवेश किया हो ॥१-६॥ 
[३ ] बहाँ उस समय संयस, नियम और धमसंसे युक्त मुनिवर 
गुप्त और सुगुप्तको वनमे हमने आहार दिया | जिससे सुरवरोंने 
रत्नोंकी वषों की | पक्षिराज जटायुके पंख सोनेके हो गये। फिर 
ल्च्मणने बीर शम्घुक कुमारकों सारा। इस प्रकार जब हम 
बनसे क्रीड़ा कर रहे थे। तभी छीलापूर्वेंक एक कुमारी वहाँ 
आई । वह राम लक्ष्मणके पास उसी प्रकार पहुँची जिस प्रकार 
हथिनो हाथीके पास पहुँचती है । निलेज्ज वह बोली कि मुझसे 
विवाह कर छो । फिर रास-रूच्मणसे तिरस्कृत होकर, वह थोड़ी दूर 
पर जाकर अत्यन्त विद्रुप हो उठी | ऋन्दन करती हुई वह खर- 
दूपणके पास पहुँची । वे भी राम-लक्ष्मणसे युद्ध करने आये थे | 
युद्धमे चाहे छक्ष्मणने सिंहनाद्‌ किया हो या नहीं, किन्तु उस 
शब्दकों सुनकर राम तत्काल दोड़े ॥१-८॥ 

[४ | जब तक वह्‌ लक्ष्मणकी खोज-खबरके लिए गये कि 
इतनेसे निशाचर रावणने मेरा अपहरण कर लिया । आज भी मेरा 
प्रेम जनोके सन और नेत्रोको आनन्द देने वाले रामचन्द्रके प्रति 
है ।? इस प्रकार जब सीता देवीने दशरथ पुत्र राम, छक््मण और 
भासण्डलका नाम लियां तो राजा विभीपणका चित्त जल उठा । 
उसने कहा, “रावण, तुसने सुना हे क्‍या ? जो कुछ इसने कहा। 
अरे, में तो उन दोनो ( दशरथ और जनक ) को सारकर आया 
था। मुझे बड़ी भारी भ्रान्ति है| क्‍या वे दोनो जीवित हैं | तो 


पडमचरिठ 


इनक पम्ा्हों मुणिवर-सासिउ । जिह'खड लक्खण-रामहों पासिड ॥६॥ 
“एवव करहि महारड बुत्तड। उत्तिम-पुरिसहु एड ण जुत्तड णा 
एक्कु विणासु अण्णु लज्जिष्जद | घिद्धिकार लोएँ पाविज्जह ॥म८ा 
घत्ता 
णिय-कित्तिहँ राय सायर-रसण-सलन्तियहें । 
म॑ भक्षहि पाय तिहुयर्ण परिसक्कन्तियहें ॥8॥। 
(॥ 
रावण जे रमन्ति परदारई । हुक्खई ते पावन्ति अपारई ॥$॥ 
जहिं ते सत्त णएरय भय-भीसण | हसहसहसहसन्त स-हुवासण ॥२॥। 
हुहुहृहृहुहुहुहन्त स-उपहव । सिमिसिमिसिमिसिमन्त-किमि-कहम।३। 
रयणि-सकर - बाहुय - पहप्पह । धूमप्पह - तमपह - त्मतमपह ॥४॥ 
तहिं असरालु कालछु अच्छेवठ । पहिलए उबहि-पमाणु जिवेबड ॥णा। 
तिण्णि सत्त वीसद्ध रठहड । सत्तारह वावीस समुद्दह ॥६॥ 
पुणु तेतीस-जलहि-परिमाणइं । जहिं दुक्खई गिरि-मेरु-समाणई ॥७॥ 
जो पुणु णरड णिगोड सुणिज्जद । मेइणि जाव ताव तहिं छिज्जद ॥८।॥। 
तें कज्जें पर-दारु ण रम्मह | त किज्जद ज सुगह॒हि गम्मइ” ॥६॥ 
चना 
आरुटठ दसासु 'कि पर-दारहोँ एह किय । 
तिहुँ खण्डहु मज्के अक्खु पराइय कवण तियो ॥१०॥ 
[६ ] 
तो अवहेरि करेवि विहीसर्णें। चडिड महग्गएं तिजगविहूसर्ण ॥१॥ 
सोय वि पुप्फ-विमार्ण चडाविय । पद्दर्ण हृद्सोह दरिसाविय ॥र)। 
सचद्छठ. णिय-मण-परिभोसे । कढलरि - पडह - तूर - णिग्घोसें ॥३॥ 
धुन्दरि पेक्खु महारठ पदुणु । वरुण - कुचेर - वीर.- दलूवद्दणु ॥४॥ 
सुन्दरि पेक्खु पेक्छु चउ-वारइ । ण कामिणि-चयणई स-वियारईं ॥७॥ 
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फिर सुनिवरका कहा सच होना चाहता है | अब तुम्हारा रास-लक्ष्मण- 
से विनाश होगा | अब भी तुम मेरा कहना मानो | उत्तम पुरुपके छिए 
यह्‌ उचित नहीं है । एक तो विनाश ओर दूसरे छोक-छाज | फि« 
दुनिया थू थू करेगी । हे राजन, तीनो छोकोमे व्याप्त समुद्रके स्वरसे 
स्खलित अपनी कीर्तिको नष्ट मत करो । उसकी रक्षा करो ॥१-६॥ 
[५] रावण, जो परस्री-रमण करते हैं वे अपार दुख प्राप्त 
करते है । आग-सहित हस-हस करते हुए जो सात भयद्गुर नरक 
है उनमे उपद्रव और हूहू शब्द होते रहते है। सिस-सिमाती कृमि 
ओर कीचड़से वे सरावोर है | उनके नाम हें । रत्न शकरा, वालुका, 
पह्ुप्रभा, घूमग्रभा, तमप्रभा और तमतमप्रस | उनमें तुम अनन्त 
काल तक रहोगे । पहले नरकमे एक सागरप्रमाण तक, उसके बाद 
फिर तीन, सात, दस; ग्यारह, सत्तरर और बाईस सागरप्रमाण 
समय दसरे-दसरे नरकोमे रहना पड़ेगा। उसके अनन्तर तंतीस 
सागरप्रमाण काल तक वहाँ रहोगे जहाँ सुमेरु पवत बराबर चड़-बड़े 
दुख हैं। फिर निगोद सुना जाता है. उसमें भी तुम तब तक सड़ते 
'गेकिजब तक यह धरती है | इसलिए पर-स्रीका रमण करना 
ठीक नहीं । ऐसा काम करो जिससे देवगति प्राप्त हा । यह सुनकर 
रावणने क्रद्ध हो कहा--'क्या परख््रीमे यह कृत्य हे ? अरे, तीनो 
लोकोस किसी ख्लीने इन्द्रियोको पराजित किया ॥१-१०॥ 


[६] तब विभीपणकी उपेक्षा करके राबण अपने त्रिज्ञग- 
भूषण हाथीपर चढ़ गया ओर सीता देवीको पुष्पक विसानमे चेठा- 
कर नगरमसे बाजारकी शोभा दिखानेके लिए ले गया | भल्लरी, पटह 
आर तृयके निर्धषापसे अपने मनमसे सन्तुष्ट होकर वह निकला | 
उसने सीता देबीसे कहा--“देवी ! मेरा नगर देखा, चह वरुण और 
कुबेर जंसोको धूलमे मिलानेवाला है। सुन्दरी, देखो-देखों थे चार 

घट 


# 


पउठसमचारडउ 


:सुल्द्रार पंक्‍्खु पेवखु घय-दछुत्तहं । पष्फुल्लियदँ णाई सयवत्तड़ ॥६॥ 
सुन्दरि पेक्‍्खु महारठ राउजछु | हीर-गहणु मणि-खम्भ-रसाडलछ ॥७॥ 
सुन्दरि करहि भहारड चुत्तड। लद्द चूडड कण्ठड कहिसूत्तड ॥८॥ 
सुन्दरि करि पसाउ छट्ट चेलिडउ । चीणड लछाडु घोडु हरिकेलिड ॥8॥ 


चत्ता 
महु जीविउ देहि बोलऊ॒ृहि वयणु सुहावणउ । 


चडु गयवर-खन्‍्ध लइ्ट महण्वि-पसाहणउ” ॥९ ० 


[७ | 
सम्पह्ट उक्खवबन्तु इय सेज्ए । दोच्छिड रावणु राहव-भज्एँ ॥१॥ 
'केत्तिड णियय-रिद्धि महु दावहि | अप्पड जणहों मज्में ढरिसावहि ॥२॥ 
एड ज रावण रज्जु तुहारठ | त्त महु तिण-समाणु हछुआरड ॥३॥ 
एड ज पंधणु सोम सुद्सणु | त महु मणहों णाई जमसासणु ॥४॥ 
एड ज राउलु णयण-सुहह्ुरु। त महु णाई मसाणु भयक्ूकूरु ॥७॥ 
एड ज दावदि खर्ण जोब्वणु । त महु मणहाँ णाईं विस-भोयणु ॥8॥ 
एड ज कप्ठठ कड॒ड स-मेहरु | सील-विहुणहँ त मल केवछ ॥७॥ 
रहवर-तुरथ-गइन्द-सयाइ.._ मि। जायहिं भसु पुणु गण्णु ण काह मि ॥८॥ 
चत्ता 
सग्गेण वि काईँ जहिँ चारित्तहों खण्ढणड। 
कि समलरूहणेण महु पुणु सील जें मण्डणड' ॥६॥ 
[८ ] 
जिद जिंह चिन्तिय रास ण पूरइ । तिह तिह रावणु हियएँ विसूरइ ॥१॥ 
“विहि तेत्तढडठ देह ज विहियड । कि वढ़ जाइ णिलाडएँ लिहियड ॥२॥ 
हर्ड कम्मेण केण सखोहिड । जाणन्तो वि तो वि ज मोहिड ॥३॥ 
घिधि अहिरूसिय कुणारि विलीणी । वुण्ण-कुरन्नि जेम मुह-दीणी ॥५॥ 
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द्वार हैं । जो विकार-पू्ण कामिनियोंके मुखोंके समान लगते है । 
सुन्दरी, देखो-देखों ये ध्वज और छत्र है। मानो कमल ही खिल 
उठे हों । सुन्दरी ! देखो-देखो, होरोसे गम्भीर और मणियोके खम्भों 
से सुन्दर यह मेरा राजकुछ है। सुन्दरी, तुम सेरा कहना भर कर 
दो | और छो यह चूड़ामणि कण्ठा और कटक-सूत्र | सुन्दर चीनी 
चस्त्र, ताड़, अश्व और हरिकेछ लेकर मुझूपर प्रसाद करो। मुमे 
जीवन दो । सीठे शब्द बोलो । इस महागजपर आरूढ़ होकर 
महादेवीका प्रसाधन अद्जीकार करो ॥१-१०॥ 

[ ७ ] इसपर राधवको पत्नी आदरणोया सीतादेवीने भत्सना 
करते हुए रावणको उत्तर दिया--“अरे, मुझे कितनी अपनी ऋश्धि 
दिखाता है, अपने छोगोंको ही दिखा | यह जो तुम्हारा राज्य है, 
वह मेरे लिए तिनकेकी तरह तुच्छ है, चन्द्रमाकी तरह सुन्दर जो 
यह नगर है. वह मेरे छिए मानो यमशासनकी तरह है । नयन- 
शुभद्वुर तुम्हारा यह्‌ राज़कुल, सेरे लिए भयद्भुर श्मशानकी तरह 
है। और जो तुम बार-बार अपने यौवनका प्रदर्शन कर रहे हो, 
वह सेरे लिए विष-भोजनकी तरह है। और जो यह मेखला- 
सहित कण्ठा और कटक हैं, शीलूबिभूषिताके लिए केवल मल है। 
सेकड़ों रथवर तुरग और गज भी जो है उन्हें में कुछ भी नही 
गिनती । उस स्वणसे भी क्‍या जहाँ चारिश्र्यका खण्डन हो, यदि मैं 
शोलसे विभूपित हूँ तो मुझे और क्‍या चाहिए”? ॥१-६॥ 

[ ८५ ] जैसे-जैसे अचिन्तित आशा पूरी नही होती बैसे-बैंसे 
रावण भनमे दुखी होने छगा | विधाता उतना ही देता है जितना 
भाग्यमे. होता है, जो छछाटमे लिखा है, उससे क्या बढ़ती होता 
हे, में किस कमके उदयसे इतना पतित बना, जो जानते हुए भी 
इसपर मोहित हुआ | मुझे घिक्कार है कि जो मैने विपज्न हिरनीकी 
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आंग्रह .पीसिड जाउ सु-वेसउ । महु घर अत्थि अणेयड वेसड' ॥णा 
एवं विचित्त चित्त साहारेंबि | दुक्‍्खु हुक्‍्खु सण पसरू णिवार वि ॥६॥। 
सीयए समउ खेडडु आमेल्लूबि । त गिव्वाणरमणु बणु मेल्लवि ॥७॥। 
णरवर-विन्द हिं परिमिउ वहसुहु | सचन्चिड णिय-णयरिह जहिसुहु ॥८।॥ 
चत्ता 
गिरि विट॒ठु तिकूड जण-मण-णयण-सुहावणड । 
रवि-डिस्महों दिण्णु ण महि-कु्वहुआए थणउ ॥६॥ 


[| 
ण धरु धरहं गव्भु णीसरियउ । सत्तहिं. उचवणेहिं परियरियड ॥१॥ 
पहिलुड वणु णामेण पहण्णड | सजण-हियठ जेम वित्यिण्णठ ॥शा 
वीयड जण-सण-णयणाणन्दणु । णावह्ठ जिणवर-विम्बयु स-चन्दणु ॥हे॥ 
तहयड वणु सुहसेड सुहावड । जिणवर-सासणु णाह स-सावड ॥श॥। 
चडथउ वणु णामेण समुच्चड | वग-वलाय - कारण्ड - सकोश्चउ ॥ण।। 
चारण-वणु पतञ्चमड रवण्णड । चस्पय - तिलूव-चडल - सछुण्णड ॥4॥ 
छुद्ठठ चणु णामेण णिवोहउ । महुभर-रुणुरुण्टन्तु. खुसोहउ ॥७॥ 
सत्तमु चणु सीयछ सच्छायडउ | पमउज्ञाणु णाम-विक्खायउठ ॥८॥। 
घत्ता 
तहिं गिरिवर-पट् सोहइ लझ्लाणयरि किह । 
थिय गयवर-खनन्‍्ध गहिय-पसाहण वहुअ जिह ॥६॥ 
[ ३० ] 
घत्ता 


ताव तेत्यु णिज्काइय वाचि असोय-मालिणी । 
हेमवण्ण स-पओहर मणहर णाइ कामिणी ॥१॥ 
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तरह दीन मुखवाली विछाप करनेधाली कुमारीकी अभिलछाषा 
को । इसके पास जो सुन्दर रूप है, मेरे घर तो उससे भी सुन्दर 
अनेक रूप हैं ? इस प्रकार अपने विचित्र-चित्तको सहारा देकर 
और बड़े कष्टसे मनके प्रसारको रोककर, सीताके साथ क्रीड़ाका 
तव्यागकर उसे उसने नन्‍्दन वनमे छोड़ दिया । और श्रे४्ठ पुरुषोसे 
घिरा हुआ वह अपनी नगरीकी ओर चला । मसागमसे उसे जनोके 
मन और नेत्रोंको सुहावना छगनेवाला त्रिकूट नामक पहाड़ ऐसा 
दीख पड़ा, मानो सूयरूपी बालकके लिए धरतीरूपी कुछबधूने 
अपना रतन दे दिया हो ॥९१-६॥ 


[६] या मानो धराका गर्भ ( अन्तर ) ही निकछ आया 
हो | वह सात उपवनोसे घिरा हुआ था । उसमेसे पहले 'पहण्ण? 
वन सज्जनके हृदयकों तरह विस्ती्ण जन-मन-नयनग्रिय, दूसरा 
उपयन, जिनके बिस्वकी तरह चन्दन ( पेड़ और चन्दन ) से 
सहित था, सुहावना तीसरा सुहसंत ? बन जिनवर-शासनको 
तरह, सावय ( श्रावक और वृक्षविशेष ) से सहित। चौथा 
समुच्चय न्ञासका वन बलाका, कारंडव और क्रौंच पक्षियोसे भरा 
हुआ था | पॉचवोँ सुन्दर चारण बन था, छठा निबोधित नामक 
वन सुन्दर और भौरोसे गुजझ्जित था और सातवाँ प्रसिद्ध प्रभद वन 
था जो सुन्दर छाया सहित और शीतछ था । गिरिवरकी पीठपर 
लंका नगरी ऐसी शोभित हो रही थी मानो महागजकी पीठपर 
नई दुलहिन ही खूब सज-धजकर बैठी हो ॥१-६॥ 


[१० ] वहीं पर उसे अशोकसालछिनी नामकी सुन्दर वापिका 
दिखाई दी जो कामिनी की तरह, सुनहरे रज्ककी, पयोधर ( स्तन 
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क्वउ-दुवार-चड-गोडर - चउ-तोरण - रवण्णिया । 
चम्पय - तिलूय-चउडल-णारज्ञ- लऊूवड्र - छुण्णिया ॥२॥ 
तहिं पएसे बइदेहि ठवेष्पिणु गड दसाणणों। 
मिज्माणु विरेण विसथुल्ठ॒ विमणु दुम्मणो ॥रे॥ 
मयण-वाण-जज्जरियड. जरिउ दुवार-वारओ । 
दूइआउ आवन्ति जन्ति सयवार-बारओ ॥४॥ 
वयणएहिं खर-महुरेंहिं सुहु सूसइ विसूरए । 
छोहें छोह णिवडन्तएँ जूआरो व्व जूरएु ॥७॥ 
सिरु घुणेह कर मोडइ अद्ुु वलेइ कम्पणु। 
अहरु लेवि णिज्कायइ कामसरेण जम्पए ॥६॥ 
गाइ वाइ उच्चेहूूड् हरिस-विसाय दावएु। 
वारवार सुच्छिजइ मरणावत्थ पावएु ॥७॥ 
चन्दणेण.. सिश्चिजइ चन्दुण-लेड.. दिज्वएु । 
चामरेहिं विजिजह तो वि मणेण मिज्ए ॥८॥ 


घत्ता 
कि रावणु एक्कु जो जो गरुअंईँ गजियड। 
जिण-घचल सुएवि कार्मे को ण परज्नियड ॥8॥ 


[११ | 
थिएं दसाणण विरह-भसिम्भले । जाय. चिन्त वर-मन्ति-मण्डले ॥१॥ 
एव्थु मल्‍्छु को कुदए लक्खणे | सिद्धु जासु असि-रयणु तक्खणे ॥२॥ 
णिहउ सम्वु जे दूसणो खरो। होइ कु-ह ण सावण्णु सो णरों ॥शे॥। 
भणइ मन्ति सहसमइ-णार्मेण | 'कवणु गहणु एक्केण. रा्मेंण १४॥ 
लक्खणेण सह साहणेण वा। रह-तुरद्न-गय-वाहणेण वा ॥णा। 
दुत्तरे दुसब्चार-सायरे । कहि.. पएसु. विच्ची-भयह्लरे ॥६॥ 
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और जल ) से सहित थी | चार द्वार, चार गोपुर और तोरणोसे 
रसणीय थी। चम्पक, तिछक, सौरश्री, नारंगी और लछवंगसे 
आच्छुन्न उस प्रदेशमे सीताको छोड़कर रावण चला गया | विरहसे 
क्ञीण और अस्त-व्यस्त, विमन दुर्मेन, कामवाणोसे जजर द्वार- 
पालकी तरह बूढ़ा वह रावण दूतीकुछकी तरह बार-बार आता 
और लौट जाता | कठोर और मधुर वचनोसे उसका मुख सूख 
रहा था ? च्ञोमसे जुआरी की तरह गिरता पड़ता वह कभी 
अपना सिर घुनने छगता, कभी हाथ मरोड़ता, कभी अंग-अंग 
मुकाकर कॉप उठता | कभी अधर पकड़कर चितामग्न हो जाता । 
कभी कामके स्व॒रसे बोल पड़ता । गाता बजाता हुआ, कभी-कभी 
हष और विपादकी दीप्विसे उद्ेलित हो उठता | बार-बार मूर्छित 
होकर वह सरणदशाको पहुँच गया । चंद्नके ( जलछ ) सिचन और 
उसीके छेपसे तथा चामरोसे हवा करनेसे वह मन ही मन छीज 
रहा था| क्‍या रावण अकेला ही पीड़ित हुआ ? जिनको छोड़कर, 
कौन ऐसा है जो गवेसे गरजता नहीं और कामसे पराभूत नहीं 
हुआ ॥९-६॥ 


[११ ] इस प्रकार रावणके विरहव्याकुछ होने पर रावणके 
मंत्री-मंडलमे चिता व्याप्त हो गई। वे विचार करने छगे कि 
लक्ष्मणके क्रद्ध होने पर, यहाँ कौन-सा वीर है । जिसे तत्काल 
सूयहास खड्ड सिद्ध हो गया | जिसने खरदूपण और कुमार शम्बूक 
की हत्या की, वह कोई साधारण सनुष्य नहीं हे | इसपर सहख- 
सति नामके मंत्रीनें कहा कि एक रासको पकड़नेकी क्‍या बात 
है | सेना, रथ, तुरंग, गज और वाहनो सहित लूद्मणकों पकड़ने 
से भी क्‍या रखा है। रावणको सेना ठुस्तर लहरोसे भयंकर 
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रावेप्रंस्स पवर्ल-- व महा | अत्थि वीर एक्केक दूसहा ॥७॥ 
कि. मुएण दूसर्णण सम्युणा । सायरो किमोहु विन्दुणा' | 
घत्ता 
त वयणु सुणेवि विहस॑वि पन्ञामरहु भणइ। 

“कि बुच्चइ एक्कु जो एक्कुज सइसई हणह ॥8॥ 
[ १३] 
अण्णुएँ णिसुअ वत्त मई एहिय । रावण-मन्दिरें णीसन्देहिय ॥१॥ 
जे जे णरचह के-इ कटदद्धय | जम्बव- णझऊ - सुग्गीवन्नज्ञय ॥२॥ 
समठ विराहिएण वण-सेवहुँ | सिलिया.. वासुएच-वलएवबहेँ” ॥३॥ 
त णिसुणेवि दुसाणण-भिच्चें | बुचचह पन्चामुहु. सारिच्चे ॥श॥ 
'फह भजुत्त वत्त पहई। अक्खिय । रावणु मुए वि ण अण्णहों पक्खिय ॥ण॥ 
का वि अणड्ञकुसुम चलवन्तहोँ। दिण्णी खरेण धोय हणुवन्तहों ॥6॥ 
त॑ कि मास-वहरु वीसरियउ । जें पडिवकक्‍्ख मिल भय-डरियउ” ॥७॥ 
तो एत्थन्तरे. भणइ विहीसणु | 'केज्तिड चचहु चयणु सुण्णासणु ॥८॥ 
एवहि सो उवाउः चिन्तिजइ । लक्का-णाहु. जेंण.. रक्खिज्जई! ॥६॥ 
एम सणेक्ि चउह्िसु ताडिय | पुर आसालिय विज्त ससाडिय ॥१०॥ 
चत्ता 
तियसहु मि छुल्डघु दिु माया-पायारु कि । 
णीसछ्लू णिसिन्दु रज्जु स य भ्रु ब्जन्तु थिड ॥११॥ 
अउज्मा कण्डं समत्तं ! 
छे 
जाइच्चुपवि-पडिसोचमाएं आाइच्चम्विमाएु (१)। 


चीकमउज्का-कण्ड॑ सयस्भु-धरिणीए लेहविय ॥ 
छ 
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समुद्रसे भी प्रवछ है | उसका एक-एक योधा असाध्य हे । शम्बूकके 
घातसे क्‍या ? एक वूँद पानी सूख जानेसे समुद्रका कया विगड़ता 
है । यह सुनकर पंचमुखने हँसकर उत्तर दिया,“अरे, एक क्या कहते 
हों, अकेले ही वह हजारोंका काम तमास कर देगा? ॥१-६॥ 

[ १९ ] तव उसने ओर भी निवेदन किया, “दूसरोके मुखसे 
मैने यह सुना है कि जाम्बबंत, नल, सुग्रीव, अंग ओर अंगद प्रभ्नृति 
जो कपिध्वज हैं, निसंदेह वे सब राजा विराधितके साथ, वन- 
वासमे ही गम ओर लक्ष्मणसे जा मिले है” | यह सुनकर रावणके 
अनुचर मारीचने पंचमुखसे कहा, “उन्हें रावणके सिवा किसी 
देसरेसे नहीं मिलना था। खरने अपनी कन्या अनंगकुसुम हनु- 
मानकों दी थी। क्‍या वह भी उसकी माताके शत्रुकी भूछ गया 
जो इस प्रकार डरकर प्रतिपक्षीसे जा मिला हे”। तब चीचमे 
ही टोककर विभीपणने कहा--“खाली विचार करनेसे क्या छाभ, 
कोई उपाय सोचना चाहिए | जिससे छंकानरेश रावणको बचाया 
जा सके |” यह कहकर उसने आशाछी बिद्याको बुछाया और 
नगरके चारो ओर उसकी परिक्रमा दिलवा दी। इस प्रकार देवों 
द्वारा अल्ंध्य इढ साया प्राचीर वनवाकर निशाचरराज वह 
निश्शंक होकर राज्य करन छगा ॥१-११९॥ 

अयोध्याकाण्ड समाप्त 

आदित्य देवीकी प्रतिमासे उपसित स्वयंभू कविकी पत्नी आदित्य 
देवी द्वारा लिखित यह दूसरा अयोध्याक्राएड समाप्त हुआ | 
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हमारे सुरुविषूर्ण हिन्दी प्रकाशन 


उद्‌ं शायरी 


« शेर-ओ-शायरी 


शेर-ओ सुखन [भाग १] 


« शेर-ओ-सुखन [भाग २] 


शेर-ओ-सुखन |भाग ३] 
शेर-ओ-सुखन [भाग ४] 


श्री अयोव्याप्रसाठ गोयलीय 
श्री अयोध्याग्रसाठ गोयलीय 
श्री अयोध्याप्रसाठ गोयलीय 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


शेर-ओ-सुखन [भाग ५] श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
कविता 

वद्धमान [ महाकाव्य ] श्री अनूप शर्मा 

मिलन-यामिनी श्री चचन 

धूपके धान श्री गिरिजाकुमार माथुर 

मेरे बापू श्री हुकमचनद्र बुखारिया 

पश्च-प्रदीप श्री शान्ति एम्‌० ए.० 
ऐतिहासिक 

खण्डहरॉका वैभव श्री मुनि कान्तिसागर 

खोजकी पणगडण्डियाँ श्री भुनि कान्तिसागर 


चौलक्य कुमारपाल 
कालिदासका भारत [ भाग १-२ | 
हिन्दी जैन साहित्य-परिशीलन १-२ 


नाटक 
रजत-रश्मि 


रेडियो नाव्य शिल्प 
पच्रपनका फेर 

और खाई बढती गई 
तरकश के तीर 


श्री लद्ष्मीशड्डर व्यास 
श्री भमगवतशरण उपाध्याय 
श्री नेमिचन्द्र शास्त्री 


श्री डा० रामकुमार वर्मा 


श्री सिद्धनाथ कुमार 
श्री विमला ढूथरा 
श्री भारतभूषण अग्रवाल 


श्रीकृष्ण एम० ए० 
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ज्योतिष 


२२, भारतीय ज्योतिष श्री नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचाय ६) 
२३. करलक्खण [ सामुद्रिकशास्त्र ]प्रो० प्रफुल्नकुमार मोदी ॥॥) 
कहानियाँ 
२४, सघर्षके बाद श्री विष्णु प्रभाकर ३) 
२५. गहरे पानी पैठ श्री अयोव्याग्रसाद गोयछीय.. २॥) 
२६. आकाशके तारे : धरतीके फूछ श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर २) 
२७, पहला कहानीकार श्री रावी २॥) 
२८, खेल-खिलौने श्री राजेन्द्र यादव २) 
२६, अतीतके कम्पन श्री आनन्द्प्रकाश जैन ३) 
३०, जिन खोजा तिन पाइयॉ श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय २॥|) 
३१. नये बादल श्री मोहन राकेश २॥) 
३२. कुछ मोती कुछ सीप श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय_ २॥) 
३३, कालके पख् श्री आनन्दप्रकाश जैन ३) 
३४. नये चित्र श्री सत्येन्द्र शरत्‌ ३) 
३५. जय-दोल श्री अज्ञेय ३) 

उपन्याक्ष 
२६, मुक्तिदूत श्री वीरेन्द्रकुमार एम० ए० घ] 
३७, तीरुरा नेत्र श्री आनन्दुप्रकाश जैन २॥) 
इे८, रक्त-राग श्री देवेशदास ३) 
३६. सस्कारोकी राह राधाकृष्ण प्रसाद २॥) 
संस्मरण, रेखाचित्र 
४०, हमारे आराध्य श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३) 
४१. सस्मरण श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, ३) 
४२. रेखाचित्र श्री चनारसीदास चतुर्वेदी ४) 
४३. जैन जागरणके अग्रदूत श्री अयोध्याप्रसाद गोयठीय._ ४] 
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प्क्क 


सक्तियाँ 


« आनगड़ा [ सूक्तियाँ ] श्री नारायणप्रसाद जैन ६) 
शरतकी सूक्तियाँ श्री रामप्रकाश जेन २) 
राजनीति 
एशियाकी गजनीति श्री परदेशी साहित्यरत्न ६) 
निबन्ध, आलोचना 
जिन्ठगी मुसकराई श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर ४) 
, सस्कृत साहित्यम आयुर्व॑द श्री अत्रिठेव “विद्यालड्टार ३) 
शरतके नारी-पात्र श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ४॥) 
क्या में अन्दर आ सकता हूँ ? श्री रावी २॥) 
बाजे पायलियाके घुंघरू श्री कन्हैयाछाल मिश्र 'प्रभाकर४) 
माटी हो गई सोना श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर २] 
दाशानक, आध्यात्मक 
भारतीय विचारधारा श्री मघुकर एम० ए० २) 
अध्यात्म-पदावली श्री राजकुमार जैन ४||) 
वेटिक साहित्य श्री रामगोविन्द त्रिवेटी ६) 
भाषाशा््र 
सस्क्ृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन श्री भोलाशकर व्यास ४) 
विविध 
द्विवेदी-पत्रावली श्री बैजनाथ सिंह|'विनोद!' २।॥|) 
ध्वनि और सगीत श्री ललितकिशोर सिंह ४) 
हिन्दू विवाहमें कत्यादानका स्थान श्री सम्पूर्णानन्द १) 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुगोकुण्ड रोड, वाराणसी 
छे 





